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श्री हिन्दी जैनागम प्रकाशक सुमतिकार्याक्षय प्रस्थाहु-३-४ 












वाचनाचापघ अपर जखाशिसंस्हेड्य: 


श्रीभावारिषारण-पादपृ्ति- 
स्तोत्रादि-संग्रहः 


संग्राहकः संशोधफर्ध-- 
खरतरगच्छालंकार-हिन्दी आ गसो द्वार क-* 
श्री मज्जिनमनणिसागरसूरीश्वराणां 
डशिष्यो सानि-विनयसागर: 
च्ण्ह ८ (६६४) ॥०६२०कर- 


7.2: काशुक३--- 


भीहिन्दीजैनागम प्रकाशक सुमति कार्यालय 
जैन प्रेस, कोटा, 


घीराब्द्‌ २४७८ ] प्रथमाद्ृकत्तिः [ हिन्द से० १ 





अऋड्य | 


विविधग्रन्थानिसाणकार काणां साहित्यवा- 
चस्पालिनवर त्न श्री गिरे घर दा मम का वि- 
राजमहोदयानां सम्मति:--- 


मद बरति3छ8 ८346 6-#१५० 


पिद्वठरमुनिराजश्रीपग्राज्गणिगुस्फित भावारिवारणा- 
न्व्यपादसमस्यापूर्त्यात्मक॑ स्वीषश्च्याख्यासहितें भगवबतो जि- 
नदेवस्य समर्सस्कृतस्तवन मथा विगतनेत्रशक्तिना स्वपुच्या 
शकुन्तलाकुमार्या वदनात्‌ कर्णगोचरमकारि। स्तेवनमिद क्ते 
शब्द शार्त्रो परि महान्तमधिकार सूचयति, वाचकानां वय खिसे- 
चमत्कृर्ति जमयति । दुरूदस्यास्य मुद्रणं परमधिद्यानुरागिमु- 
निराजश्रीमणिंखागर सूरिमहोदयानां शिष्येणार्युष्मता मुनिधर- 
विनयसागरमदहोदयेन परिश्रमपृर्येके सम्पाद कंतमिति प्रसी- 
दति चेतः | सम्पादयितास्थ शरदः शर्त जीवतु, बहुनि बह्टनि 
सत्कार्याणि च विद्धद्‌ गुरुजनानां लोकानां च सर्वेषां सुखत- 
शान्ति समपेयतु । 


नवरतल्सरस्वती भमवनम्‌ 
भआालरापत्तन नगरम्‌ 


प््ष्ठ 


१६ 
१३ 
१६ 


१७ 
१६ 
२० 
रह 
२१ 
३२ 
३३२ 
३२ 
डण० 


पक्कि 


१० 
३१ 
९८ 
१६ 
र्४ 


श॒द्वधाशुाद्वि पत्रम्‌ । 


अशुद्धि: शुद्धि: 
भवपारण तब पारण 

पारणदाय दानेन सद्मम॒-णरणादारि मुझ दानेन 
परविश स्थूलता.. परमविसंस्थूणता 
मंडल बित् बिंबं मण्डल 
अगस्तयस्त अगस्त्यरतं 
तरकांड तरंड 
पंचविंशतो पंचर्विशति 
बहुभवभया बहुभवमयारंभरीणाय 
स्वकत्तारि स्तवकत्तरि 
निध्ककषपट़ा: निकष्रकषपट्टा: 
वित्त बिश्वर्ति 
काहितिपट्टयः क्रानितिपंक्नयः 
भवन्‌ भवदू 


असरनिकरेणासर बन्देन- अमर निकरामरब॒म्देन 
पाघ्यानां 





पाध्यायाना 


अस्तावना 


€&-#52-4-> & <्स््व्व्च्स्ड्छ 


जैन साहित्य की विविध विशेषताओं में पादपूर्ति साहित्य भी एक है। 
११ वर्ष पूर्व मैने अपने 'जैनपादपूर्ति खाद्दित्य! शीर्षक छ्लेख में तब तक 
शात समस्त छोटे बड़े जन पादपूर्ति रचनाओं का परिचय प्रकाशित किया था, 
जो कि “जैन सिद्धान्त भास्कर” के भा. ३ कि० २॥३ में प्रकाशित इआ था। 
अद्यावधि प्राप्त पादपूर्ति काव्यों में सब से प्राचीन आ. जिनसेन का पार्ा म्युदय 
काव्य है, जो कि महाकवि काक्िदास के मेघदूत की समग्र पादपूर्ति के रूप में 
बनाया गया है । थआ. जिनसेन का समय ६ वीं शती है । इसके पश्चात्त १४ वीं 
शतती से यह क्रम पुनः चालू द्वोता हैं, और १७ वीं १८ वीं शती में बहुत 
तेजी पर आ जाता है, जोकि श्रबतक विद्यमान है । मेरे पूर्वे]क्त लेखमें मेघदूत 
के ७, शिशुपाल वध के १. नेषथ के १, पादपूर्ति काव्य, एवं जेन स्तोत्रों 
में भक्कामर पर १७, कल्याणमंदिर पर ७, उवसरगहर पर १, ( तेजसागर 
रचित ) संसारदावा की ५ », अन्य स्तुतियों की ५, जैनेतर महिम्न स्तोत्र 
पर १, कलाप सन्धि पर ?, अमरकोष प्रथम श्लोक को १, पादपूर्ति रचनाओं 
का परिचय दिया गया था । उसके पश्चात्‌ ओर भी अनेक रचनाओं का पता 
चला है, जिनका नामोरुलेख यहां कर दिया जाता हे- 
१-रघुवेश तृतीयसग पादपूर्तिरूप जिनसिंहसूरि पदोत्सव काबन्य 
र. उपा. धमयसुन्दर ( प्रेस कापी, हमारे संग्रह में ) 
२-किराताजुनीय प्रथमसर्ग समस्या पर्ेद्लेख, पत्र ६, विजय धमर्मसूरि- 
ज्ञानमंदिर, आगरा. 





#इनमे ने ३ का रचयिता छानखागर दे, जिसकी प्रति 


ने ३ 
हमारे संभदह में हैं| 


(बे) प्रस्ताचमा ! 





३-मद्म्नि णशदपूर्ति , ऋद्धिवरकनकरि कृत ऋषमभस्‍स्तोत्र, श्लोक ३३ 
( उ. खुखसागरजी व इरिसागरसूरिजी के पास ), 
४-भक्तामर पादपूरति 


२. भक्कामर शतद्वयी दि, पे लालाराम शास्त्रों (प्रदशित) 
३. अक्कामर पादपूर्त्यत्मक गिरिघर शर्मा नवरत्न 
३. चन्द्रामलक भक्कामर जयसागरस्तरि 


ड.पायपूर्त्यत्मक स्तोत्रमू विवेकचन्तर 
४, हरिसागरसूरि गुणवर्णनरूप कवीख्सागर 
५-कल्य!णमंदिर पाद पू-- 
१. लदच्पीबह्लभ शि. लक््मीऐेन रचित श्लोी, ४५. 
( पत्र हमारे सुश्ह में है 
९. पृज्य गणादशेकाव्यम्‌ ,स्था. घासीलाल (सानुवाद भ्रीकालचरित्र में श्र.) 
३, कालू भक्कामरस्‌ तेरद्रपंथी साथु रचित ( उ. तेरापंभी इतिद्वास) 
४ विजयचमासूरि छेख 'छो. ३२८, स०१७७८ रचित ( विजयधमेदूरि 
शानमंदिर आगरा) 
कक्‍्याण मंदिर पादपूर्त्यत्मक स्तोत्रम्‌ पं० गिरघरशर्मा 
» उवसग्गदर पादपूर्ति, जिनप्रभसखूरि या लक्षमी अल्लोल रचित ग्रा, ३० 
. ससारदावा पादपूर्ति, लद्मीवललभ रचित वाश्चेस्तवन या. १७ 
(भुवनभक्किभंदार बं. १२, हमारे व मुनि विनयसागर जी के संग्रह में) 
समस्या स्तव के नाम से धन्य अनेक स्तोन्न प्राप्त हैँ पर मावारिवारणा 
की पाद[र्ति की कोई भी रचना ध्यद्यावधि प्राप्त नहीं थी । हर्ष का विषय है कि 
मुनि घीविनयसाशरजी की शोध से यह प्राप्त हुई दे, एवं उन्हीं के प्रयत्न से 
यहां प्रकाश में भी आरही हे । आशा दें आपका साहित्यानुराग दिनोदिन इसी 
प्रकार झग्निवृद्धि पाता रद्ेया । 


भावारिवारण स्तोत्र के मूल रचयिता 
जिस भ.वारिवारणा स्तोत्र की पादपूर्ति प्रस्तुत भ्रन्थ में प्रकाशित दो 
रही दे, ज्उ मूछ स्तोत्र के रचग्रिता जिनवक्शभद्चरिशी १२ को शकताल्द-के 


 क 


पसलावना । (४) 








समर्थ विद्वान थे, आपके अन्य अनेक सुन्दर स्तोत्र, काव्य एवं सेद्धान्तिक अन्य 
टपलब्ध हैं, जिसका संग्रद एक स्वतेत्न प्रंथ के रूप में प्रकाशित करने का 
मुनि विनयसागरजी का बिचार है, अतः उनके सम्बन्ध में उसी प्रथ में प्रकाश 
डाला ज्यायगा | अवारिवारण समसंस्कृत भाषा में हे, ऐसी रचना निर्माण करने के 
बिये भावा पर पूर्ण अधिकार एवं शब्दबयन के किये विशाल शब्दकोष-झशञाव 
अपेक्षित दै, आचारयथ्वी की विद्वता असाधारण थी, प्रस्तुत कृति आपकी सफल 
रचना है । ऐसी अन्य रचनाएं इनीगरिनी द्वी श्राप्त है । समसंरकृत में रचना का 
प्रारंभ आ० दरिभद्रसूरिजी के संसारदावा स्व॒ति से होतः है । 

हसी प्रथा में श्रकाशित दूसरी रचना पाश्वस्तोत्र पद्चराज की (स्वोप्ज् शति 
सद्दित है,) ओर तीसरी रचना संप्राम नामक दरडकमयी जिनस्तृति के रचमिता 
भुवनद्वि ताचाये है, जिनके रचित नेमिनाथ स्तोत्र (गा. ९५७ आदि पद--सिरी' 
गिरीसर रेवय मंडरा के अतिरिक्त कुछ भी हात नहीं है । ऐसी दण्डक रठुतियें 
४-४ ही अवलोकन में आई हैं, इसका छंद बढ़ा लम्बा शेता है | यह कृति 
मुवनहितलूरिजी की विद्वता की सूचक है । 

भावारिवारण पादपूर्ति के ग्वयिता की गुरूपरंपरा 


इस ग्रन्थ में पक्राशित #भावारिवारण पादपूर्ति रुतव” आदि के २ चयिता 
था. पहाराज खरतरगच्छाचायें जिनहंससूरिनी के विद्वान शिष्य मह्रोपाध्याय 
पुल्यसागर्जी के शिष्य थे, अत: जिनईंससूरि और मशे. पुस्यसागरजी का 
संक्षिप्त परिचय देकर आपकी साहित्य सेवा एवं शिष्य संत्रति का दिग्दशंन 
कराया जा रहा हैं । 


जिनइंसख्रिः-- श्राप जिनसमुद्रसूरिज) के पट्चघर थे। सेत्रावा नगर 
घास्तब्य चोपड़ा गोत्रीय सा, मेघराज की धमपत्नी कमलादे (+हिगजदे) की 





#*सूल सावारिबार ण स्तोज फाव्यमाला में पथ जयरागर 
डयाध्याय की वुति सहित ही राशाल इंसर!ज द्वारा भ्रक्राशित 
हो चुका है | इस सतत पर मेरुसुन्दर आदि की झन्‍्य ऋकई 
वृत्तिये, अवचरि, ओर टव्यादि उपकब्ध दें | 


(४७) प्रस्तावमा । 


कुक्ति से सं. १४२४ में आपका जन्म हुआ था। से. १५३४ में १६ वर्ष की 
अल्पावस्था में जेसअमेर में आपने दीक्षा ग्रहरा की थी। सं१५५४ +के ज्येष्ठ शुक्ला 
६ को बीकानेर के मंत्रि क्मसिंद्द वच्छावत ने लक्ष पीरोजे द्रव्य व्ययकर आचाये 
शान्तिसागर सूरि से सूरिमत्र दिलाया,उस समय मत्री भ्री ने पदोत्सव बड़े समारोह 
से किया । ग्रामानुगाम विद्वार कर धर्म प्रचार करते हुए एक समय आप आगगरे 
: प्रधारे । श्रीमालज्ञातीय डुगरसी और उसके भाई पामदत्त ने प्रवेशोत्सव बडे 
धूमधाम से क्रिया, जिसका वर्णन उ, भक्तिलाभ रचित गीत 3<में पाया जाता है । 
बादशाह सिकन्दर ने पिशुनों के कथन एवं इर्ष्यावश आपको बंदी कर लिया 
पर आपने उसे चमत्कार दिखाकर ५०० कैदियों को छुड़ा “बंदी छोड़”! 
विरुद प्राप्त किया | इससे जन शासन की बढ प्रभावना हुईं । से, £( ५४८२ 
(१५७२१ ) में आपने आचारांगसूत्र की दीपिका बीकानेर में बनाई । आपके 
रचित कल्पान्तर्वाच्य की ६७ पत्रों की श्रति डुंगरजी भम्डार जेसलमेर में 
प्राप्त है। आपने अनेकों विद्वानों को डपाध्यायादि पद प्रदान किये और 
मंदिर द मूत्तियों की प्रतिष्ठाएँ की | सं, १४८२ में धम प्रचार करते हुए 
आप पाटण पधारे ओर ३ दिन का अनशन कर स्वगे सिधारे । 
महोपाध्याय पुण्यसागर 
आपके शिष्य हर्षकुल रचित गीत के अनुसार आप उदयसिंह की धमम 
नी उत्तमदेवी के पुत्र थे । जिनहंससूरि के शिष्य होने के कारण आपकी 
दीक्षा १४५८२ के पूर्व ही सभव है । उस समय १०१३ वर्ष की श्रायु रही 





#किसी पटढावलि में सं, १५४५६ लिखा है सर्भवत:ः इसका 
कारण मारवाड़ी गुत्तराती संवत प्रचछनन समय का फेर है । 

ह *दे. ए. जन काव्य संग्रह पृ. ५४३. 

४ न्देशाई, वेलणकरादि ने इसका रचनाकाल सं० १५८२ 
लिखा दै पर संभव7: १५७२ होगा | दीपिका की प्रशम्ति में 
“मुनि शरचन्द्रसित वर्ष” पाठ द्वे, संभव दे कि सुनिके आगे 
का द्वि. शब्द छूट गया हो । 





प्रस्तावना । (५) 





हो तो जन्म से. १५७० के लगभग संभव है। सेद्धान्तिक ज्ञान आपका 
बहुत बढ़ा चढ़ा था। अपने समय के आप महान गीतार्थ थे। यु. जिनचन्द्रसूरि 
आदि भी सैद्धानितऊ विषयों में आप से सलाह लेते थे। से १६० ४ में जिनमारि- 
क्यसूरिजी के आदेश से रचित सुबादहु सन्धि में आपने उपाध्याय पद का सुचन 
किया है अत: इससे पूर्व ही जिनमाशिक्यसूरिजी ने आपको उपाध्याय पद 
प्रदान किया निश्चित हैं। जिनचन्द्रसरिजी के समय में तो तत्काल उपाध्याय 
पदस्थ मुनियों में राचसे बे होने से आप महोपाध्याय पद से प्रसिद्ध हुए। आपकी 
भाषा बढ़ी प्रोढ़ एवं प्राचीनता वो लिये हुए थी, अ्रतः आपकी ७ वीं शतादिद की 
रचनाओं में भाषा १५-१६ वीं का सा आभस मिलता है। य. जिनचन्द्रसूरिजी 
के पैषधप्रकरणतष्ष्ति का आपने संशोघन किया व उनके अआदेश से ही 
साधुवंदना (गा, ८६) एवं जम्बूद्वीपप्रश्प्ति शक्ति की रचना की । 
से. १६१६ में जेसलमेर में अत्रि श्रीवंत पुत्र पद्मसिंद ने परिवार सह 
आपको सदेहविषोंषधि पत्र ६८ की प्रति बहराई थी । सं. १६४० में जिन- 
वल्लभसूरिजी के प्रश्नोत्तपष्टिशतक काव्य पर जन्ष्ति ऋ[ग्र, १४५००) बनाई 
एवं सं; १६४४ में जेसलमेर में जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति बृत्ति /ग्र १३२७५) की 
रचना की । बृद्धावस्था के कारण इन दोनों ब्रत्तियों की रचना में आपके 
शिष्य पद्मराज ने सहायता की थी | जंबूद्वीप प्रज्ञप्ति बृत्ति का प्रथमादरे 
आपके प्रशिष्य ज्ञानतिलक ने तैयार किया था।स १६४५० में जेसलमेर में 
जिनकुशलसूरिनी की चरणा पादुका की प्रतिष्ठा: की, आर सभवतः इसके 
पश्चात्‌ शीघ्र ही वहीं स्वग सिधारे। 
आपकी उत्लेखनीय बड़ी रचनाओं का निरदेश उपर 
किया जा चुका दे. अब स्तवनादि की सूचि दी जा रही दै-- 
१. चोौवीस जिन स्तवन (नामकरण गर्भित) या. २० हमारे संग्रह में 
२. ,, » » (५ कल्याण गार्भत) गा. २२ प्रकाशित, 
अऑइसकी एक प्रति मुनि विनयसागरजी के संग्रद्द में दे, 
और उलके प्रकाशन का भी विचार कर रहे हैं। 
*दे. जैसलमेर लेख संग्रह भा. ३ पृष्ठ १९१ लेखांक २४९ ४ 





(४) प्रस्लायलत । 





३. आदिनाथ स्तवन गा. २६ बीकनयर, प्रकाशित 
४. आदिनाथ स्तवन ७ पर कक 
४. पेंतीस अतिशय गर्मित स्तवन गाश३्ऊ 
६. जिन प्रतिमापूजा स्तोत्र गा, १४ हमारे संग्रह में 
७, ८. नेमिस्तवन गा. ४-६, 
&£. पाश्वे जन्मामिषेक स्तवन गा. १६ जेसलमेर संग्रद्द में 
१०. संखेश्वरपाश्व स्तवन गया. ५ ११, पाश्व स्तवन गा. ७ 


१२. वीर स्तवन. गा, २१, सं. १३. भी सीम॑घर अष्टक संस्कृत गा रू 
१४. गेतमगीत गा. ५. १४. मणिधारी: नचद्द्रसूरि अष्टक गा. & 
१६, नवधाड़ घरह्मवत सज्काय, गा, २० 

१७. चौसरणा गीत गा, ६. १८. नमि राजर्षि गीत गा. ४४. 
९६, पंच निम्नैथी सज्काय गा. ८. २०. वेराग्य सज्काय गा. १२. 


उपाध्याय पद्मरत्र 


उ. पद्चराज भी अच्छे विद्ान थे । आपके नामकी दीक्षित राज नंदी 
पर विचार करने पर आपकी दीक्षा सं. १६२३ के लगभग होनी चाहिए । 
से, १६२८ में अहमदाबाद में आपके लिखित धर्मडिक्षा सावचूरि पत्र ३ प्राप्त 
है । जिसका पुष्िका लेख इस श्रकार है “लिखिता श्रीपुण्यसागरोपाध्याय 
मतदिल्कानां पादपश्मचचरीकेश पं, पद्मराज मुनिना । श्रीध्रहमदावाद महानगरे॥ 
से. १६२८ वर्षे ज्येष्ट ३ दिने?। धर्मशित्ता कठिन आव्य है, उसे शुद्ध लिखने 
के द्विये कम से कम १८-२० वर्ष की आयु अपेक्षित है, एवं दीक्षा समय 
१६०२३ में १३ वर्ष के भी हों तो जन्म से, १६१० के लगभग संभव दे 
से. १६४०-४४. में स्वगुरु रचित वृत्तियों में आपके सहाय करने का उल्देख 
पूर्व आ ही चुका है , प्रस्तुत अन्य में प्रकाशित दराड ५व्ृत्ति सं, १६४३ के 
( संक्‍त के उल्लेख वाली ) आपकी स्वश्रथम रचना है, आर से, १६६०६ की शेष 
रचना सनततकुमार रास हैं। किसी भी अन्य कवि के रचित काठय के ? चरणाको 
क्लेकर ३ चरण स्वयं बनाकर उसे आत्मसात कर लेना बठिन एवं विद्वत्तापूणो 
काये दे । प्रहतुत रखना फसराज की बिदता की परिच्रायक दे | इस प्रन्थ में 


बन >नमे 5 जो तत+्तम+तत_तभत+++तज+त++तत+++++तेत+.3.२२२8२२२६६- 


प्रदाशित #दरडक स्तुति ड्य की टीका की प्रति पद्यराजनजी के स्वर्य लिखित 
बीकानेर की राजकीय अनूप संस्कृत लायब्रेरी में प्राप्त हैं । जिसकी प्रतिलिपि 
करवा के मैंने मुनि विनयसागरजी को प्रकाशनारथ मेज दी थी | पाश्व स्तोत्र 
सावचूरि की प्रेस कापी उपा० सुखसागरजी से प्राप्त हुई थी जिसे मेंने 
कलकत्ते से मिजवाई थी । अब पद्मराज की समस्त रचनाओं की सूची नीचे 
दीजारहीदे। 

९. भुवनद्वितसरि रचित दण्डक यृत्ति सं, १६४३ 

२. जिनेश्वसूरि ,, रुचिर ,, ,, सं, १६४४. फलोदी 

३. उवक्षर॒गदर बालावबोध सं. १६४६ जेसलसेर पत्र ४५ 

(ड्ेंगर्जी भंडार जेसलमेर) 
४. अमयकुमार चोपाई सं, १६५० जेसलमेर 
४. आावारिवारणापादपूर्ति स्तव स्वोपज्ञ इति सर, १६५६ विजबदशमभी 
जेसलमेर ( इसी अंथ में प्रकाशित ) 
६. चोबीशजिन ६ बोल गार्भत स्तवन सं, १६६७ . » गा. २७ संग्रह में) 





७. झुल्लक ऋषि प्रबंध से १६६७ का, सु » मुलतान 
(गा. १४१/ हमारे संग्रह में । 

८, रानतकुमार रास स- १६६६ 
६. पाश्नेनाय लघु स्तवन सावचूरि (इसी अन्य में अकाशित ). 
१०, शीतलजिन स्तवन गा, ११ ११. वासुपूज्य स्तवन था, ७ 
१६९, मरोट नेमिनाथ ,, ,, १७ १३. नेमिधमाल ,, ,, ११ 
१४-१४. नेसि स्तवन ५) ४-४ १६ महावीर स्तवन ,, १४५ 
१७. अ्रष्टापद ,, » पड १८, नवकार छंद ,, & 
१६-२०. गातमादष्टकग्रा, ६ गीतगा., ३ २१, जिनवाणी गीत ,, ११ 


इनमें से एक भ्रस्तुत भन्‍थ भे छपी दे, दूखरी जिनेश्वर 
दराडक स्तुति, अय दीक्ोपेता' नाम से स्घतंत्र पुस्सिका सुनि- 
बिमयश्षागरजी के सस्पादित शीघ्र दी प्रकाशित होगी । 


(६५८) 


२६. 
श्द 
२६. 


३१, 
३३. 
३४. 
३ 

३६. 


४०, 


यमकालंकार अेखलाबद्ध स्तवन गा, ३६ 
चतुर्विशतिजिन स्तवन गा. २५ 


ज्ञानतिलऊ 





प्रस्तावत्ता । 
२४२ से २५. जिनचन्रसूरिजी गीत गा. १४-७-४-४ 
सनतकुमार गीत गा २४ २७.भरतचक्ती सज्काय गा. ८ 
चादह गुण स्थान स्तवन गा, २१ 
दशाणभद्र गीत गा. ६ ३०. बाहुबलि सज्माय गा.१४ 
२१२ सावनामय पाशखस्तव गा, १२ ३२, जबू गीत » दे 
बयर स्वामी गीत ,, ३ ३४, पंचेन्द्रिय सज्काय ,, ४ 
स्थूलिमद्र गीत ,, ४ २६, मोहविलास गीत ,, ८ 
सीसंथर स्तवन॒ ,, १६ ३८. शच्तनुजय स्तवन ,, ७ 


जिस प्रकार विद्वान ग्रुरु के आप विद्वान शिष्य थे, उसी प्रकार आपके 
भी ज्ञानतिलक नामक सुयोग्य शिष्य थे | से, १६४४ में रचित जदबूद्वीप- 
प्रशप्ति इक्ति का प्रथमादश आपने लिखा था,जिसका उल्लेख पूर्व किया जा चुका 
है सं. १६६० की दीवाली को आपने गातम कुलक़ की विस्तृत टीका बनाई 
अन्य फुटकर प्राप्त कृतियों में (१) नेमिधमाल गा, ४६, (३) पाश्वेस्तवन 
गा, ७, (३) नंदीतेण सज्काय गा, २३, (४) नारी त्याग वेराग्य ग्रीत 


गा. ११ 


(४) नेमिनाथ गीत गा, १६ (६ ) प्रदेल्िकाएं आदि हैं । 


प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रकाशित पराश्चेलपुस्तव अवचूरि की लेखन प्रशात्त 
से ज्ञात होता दे कि पद्मराजजी के अन्य शिष्य कल्याण कलश थे, जिनके 
शि, उपा, आनन्द विजय शि« वःचनाचाय सुखहर्ष शि० नयबिमल के सतीर्थ 
भुवननंदन सं. १७४१ तक विद्यमान थे | प्रमाणाभाव से इसके अागे कब 
तक आपकी परंपरा विद्यमान रही, नहीं कह्दा जा सकता । 


दीपमालिका से० २००४७ 


बीक.नेर 


अगरबखंद बाइटा 


॥ श्रीगौठमाय नमः ॥ 


सहामसहोपाध्याय भी मत्पुण्यस्समरगाणे विपश्ि- 
'छिछष्पयरत्न आशुकावे श्रीमत्यद्राज गणि 
ग़ुम्फितं-स्वोपज्ञबृक््या चालंकूतम्‌ 
भावारिवारणांत्यपादसमस्यामयं 
& समसस्कृतस्तवनप्त % 
( वृत्तिकार मंगलाचरणगस ) 
श्रीवद्धमानममिनम्य जिने समस्या- 
स्तोतञ निञस्मति छते विवृणोमि किचिस । 
अरवारिवारणबर स्तवतुय फ्व्‌- 
बे प्ररोपक्ृतये समसंस्कते था ॥ १ ॥ 
बन्दे महोदयरमारमणीललाम , 
काम महामदिमधामविलासधामम्‌ । 
बीर॑ भवारिभयदावकरालकी ला- 
संभार-संहरण तुंगतरज्ञतोयम्‌ ॥ १ ॥॥ 
बनन्‍्दे इत्यादि | श्रहं बीरं-वरदरूंमानजिन वयन्दे-स्तवीमीसि 
सम्बन्धः | यदि अभिवादन स्तुत्योरिति बचनात्‌ अन्न स्तुत्यर्थ 
प्रयुक्तः। किंविशिष्ट बीरं ? मदहोदयरमा-मोक्षश्रीः सैध रमणी- 
ललूना ससया ललामं-इचललाम तसतिलकं फ्राम-मत्यथे, तथा महां- 
स्वासोभमदिमा च मह्भहिमाधामतेजस्ततो डंडे भद्दामदहिमणामनी 
तयो विंवाखधाम-लीलरशूद म सदरसदिसधामधिलरस घास , घाम 
शब्दों 5कारांतो-5पि गृहकची। तथा भवः-संसार: स एय दुःसख 
दायकत्वादरिःवैरीभपारिस्तस्ययद्ध॒यं सदेव परितापद्देतुत्वाद- 
बोदवा पिस्तस्थय: करालो रौद्र: कीलासंभारोज्यालासमूह स्त- 


(२) 


स्व संहरण-निराकरण तन्न तुंगतरंग-उच्चफलोल यक्षोयं तदि- 
ये यः स से, सवारिम्यदावकरालकीला संभार खंहरण तुंगत- 
रंगतोयम्‌ ॥ इति प्रथमच्त्तार्थ: ॥१॥ 
अथ धभोः सर्वगुणोत्कीत्तने सुरादीनामशक्ति ख॑ंभाव्य- 
स्वगर्द परिहरनझाह -- 
देवानरा विमल बुद्धिगुणाहिनाव- 
गच्छन्ति देव ! निखिलं गुण संचयन्ते । 
मंतु न॒त॑ समम्ू जडपुंगवोह- 
मं$छामि किन्तु तव देव ! गुणा णु मेव ॥ २॥ 
देधा-इत्यादि । देघाः-छुरा नरा-मलुष्या उभये5पि की 
इशाः- विमलबुद्धिगुणा निमेलमतिमंतो हि-निम्धयेन न अवग- 
च्छुति-न जानन्ति । हे देव ! निखिले-समग्र गुण संचरयं-गुण- 
बुन्दं ते-तव | अतो मंतु-शातुं न ने ते त्वह्णसंचये समे सर्वे 
मिज्नोकी पयुज्यमानत्वान्न पोनरुक्‍त्य | अथवा सम सप्रमाण 
कतिपयं अल समर्थो जडपुंगवो-महाम्‌र्खोद्दमित्यात्मनिर्देशे । 
तत्त: फिकरोसीत्याइ-कितु तथाप्यर्थ हे देख ! त्तर गुणारुमेच- 
शानादिगुणलेशमेव उज्छामि ग्रहीतथान्यावशिष्टकणादानमिव 
स्तोक २ गृद्धामीत्यर्थ: ॥ २॥ 


अथगुणलबग्रदणमेव सकलेउपि स्तोजे प्रातुर्भावयिष्य- 


चाह ख्मसनकर, 
हे वीरहीग्सुरसिंघुरसिद्ध सिन्धु- 
डिंडीर-पिण्डधवला गुणभोरणी ते । 
गोर्षिंदवारिरुद्स मववा मदेव-- 
मायाविदेव निवद्दे न मलीमसा वा ॥ ३ || 
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दे वीरेत्यादि | हे वीर ! बद्धेमान स्वासिन ते तब शुराधो- 

रणी-गुणानां क्ञानादीनां रूपसौभाग्यादीनां या धोरणी-भेरिगी 
णधोरणी शोभत इति शेषः। कथभूता ग़ु॒णघोरणी ? दीरोवज्- 
मणिः खुरसिन्घुर पेरावण: सिद्ध सिधुर्ग गा तस्यथा डिंडीरपिंडः 
फेनपुजः सिद्धसिघुडिडीरपिंडस्ततो उन्े, दी रखुरसिंघुरसिस- 
सिंधु डिंडीरपिण्डास्ते इध घवला शुआ्रा या सा तथा ईदुशी 
गुणावल्ली किमन्यत्राप्यस्तीत्यस आह-ग्रोविन्दो-विष्णुर्या रियह- 
संभयोत्रह्मावामदे वः-शिवः एपां इन्द्रे, सेच ते देवल कश्लणर दित- 
त्वान्‌ मायाविदेवाश्ध । गोविन्द-घारिरूुह-संसव-वामदेव माया- 
विदेवास्तेषां नियहः समूहः स तथा तत्र खा गुणायली मन नेचा- 
स्तीत्यर्थ:।| वा अथवा चेद्स्ति सदा मलीमसा मली नम थी इयामे - 
त्यर्थ:। इयता देवान्तरेषु दोषा एबोक्ता भवचंतीति. यतो दोषान्‌ 
श्यामान्‌ गुणान शुभ्रान्‌ वर्णयेदिति, को विस्मयः ? ततो गुणा- 
धिक्ष्यात्‌ प्रभुरेव सेब्य इत्यर्थः ॥ ३ ॥ 

निस्सेंगरंग ! तब संगममन्तरेण, 

चिन्तामणी सुरगवी करणिं चिरेण । 

नारायणं च मिहिरं॑ च हर॑ महन्तो, 

विंदन्ति जंतु निवहा नहि सिद्ध भाव ॥ ४ ॥ 

निस्संगेत्यादि | संग: स्वजनादि संबन्धो रंगो थिषया- 

दिषु रागः ततो दन्देे, संगरंगी ताभ्यां निगतो निस्संगरंगस्तत्‌ 
संबोधन, दे निस्संगरंग | हे स्वामिन तवसंगर्म मिलनमन्तरेण 
विना जतुनिषद्दाः प्राणिगणाः सिद्धभाव सिद्धत्वे सिद्धिमि- 
त्यर्थ: | चिरेण-चिरकालेनाउपि न हि नेवविन्दंति लभन्‍्ते इति 
सम्बन्धः | किभूत सेगमं ! चिन्तामणी खुरगवीकरणिं मनो- 
बांब्छितसिद्धिदायकत्वात्‌ सुरमणी कामधेनु सद॒श । किंकुर्ष- 
न्‍तो जंतुनिवहाः नारायणं-विष्णु-मिहिरं-र्ूर्थ थे शब्दों सम्तु- 
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शये दरंमहेश्वरं महेतः पूजथल्त: ॥ ४ ॥ 
अशेकवाक्योक्त्या काव्यदयेन प्रसृस्तौति - 
छिन्नामयं परमसिद्धिपुरेवसन्त- 
झइछासिवासरमर्णि महसा हसंवम्‌ । 
मायातमो निलयसंमममृठदेवा , 
इंकारकंदलदली करणासिंदंड ॥५॥ 
देव॑ं दया कमलकेलिमरालबालं, 
धीमन्दिरं सरसवाणि रमारसारूम । 
चित्तेवद्वामि वरसिद्धि-रसाल कीरें , 
संसारसागरतरी करणि च वीरम्‌ ॥ ६ || 
छिन्नेत्यादि | देवमित्यादि । भद्दे बीरं देव चित्ते बहामि- 
ध्यायामीत्यर्थ:। इति क्रियाकारक सम्बन्धः ! किंभूते घीरे? 
छिन्नामय-निराहकृुसरो्ग परममणषिनश्चरत्थादुत्कृष्ट यत्सिद्धिपुरं 
परमसिद्धिपुरं तत्र वर्सलं-तिष्ठन्ते। उलछ्लासी चासो वासरमणि- 
शजल्ासिबासरमरिए! स्ते देदीप्यमान सूद महसा-ते जला हसम्से 
जयन्तपित्यर्थ:। मायानिक्ृतिः तमः पाप॑ ततो इन्छे, मायातमसी, 
अथवा मायैबतमो ध्वान्तं मायातमस्तयोस्तस्थ, वा निलूय-आश्र- 
यो माया-तमोनिलूयः स चासो संगममूढदेघस्ध संगमामिधमूढ- 
खुरो-मायातमोनिलयलंगममूढ दे वस्तरुप योउद्देकारो हं- प्रसु- 
क्षोभयिष्पामीति गये: स एव मनो भूमिजातत्वात्‌ क॑ दल नवोत- 
थितो बनस्पत्यवयवस्तस्य दलीकश्णु-छेदन तञा5सिद््‌ड इया- 
उसिद्यपड्टः खड़पात इत्यर्थस्तं ॥ ५ ॥ 
तथा देव दीव्यति कीडति परमानन्दपदे इति देवसस्‍्तं, 
दयेषच कमरे प्म तत्र. या. केशिः बीडा तया मराज्याल -इख 
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मराल्यालो-इसंशिशुस्त । घीमंदिरं-बुद्धिलदन .सरखा या 
चॉणीरमा-वार्त्दमी: सरस्वाणिरसा तथा रस्तात इब-रसताड 
इक्तुः स ते संरसवाणिरमार खाल। चित्ते वदामीति प्रागुयोजिव- 
मेव | चरसिद्धिरेव-प्रधानमुक्तिरेव रसाखः-लदकारस्तत्र कर 
इव कीरः-शुकस्तं, वरखिद्धिर लाछकीरं।| संसा " एव दुरुत्त रत्वात्‌ 
सागर संसारसागरस्तत्र परपाण्प्रापणस।चर्म्यास्तरीकर णि न 
सटडशस्त | चकागो विशेषणसमुच्चये, वीरं-चरमजिन ॥६॥ 

अथ विकारहेतुसद्ध।वे5पि प्रभुचिनसो निःश्वलत्व काव्य- 


अयेणाह--- 


रम्मावभांसि करिणीकरपीवरोरु- 

सेरंभसुचकुचकुम्मभरेण मन्दम्‌ । 

अंग सरंग-परिरभ-कलासु धीरं, 

मंजीरचारुचरण सरस वहन्ती ॥७॥ 

लीलाविलासपर्हिसतरंगवेणी, 

रोलंबपुन्लकलकजलमज्जुवेणी । 

छायावहा कुसुपबाणपुलिन्द पल्ली, 

भछ्लीव॒ विद्धबहुकामिकुरंगसंघा ॥८।| 

पंकेरुद्ारुण करा कल कटरा पा - 

वामारवा तरुणचित्तकरेणुरेवा । 

नारी विभासुर ! सुरासुरसुदरी बा, 

नाले निहेतु मिह ते विभलामिसन्धिम ॥९॥ 
जअिभिःकुलकं 


रस्मेत्यादि | लीलेंत्यादि ! पंक्रेत्यादि । दे, विभाखुर [ 
कारत्या दीप्यमान देव | तथव विमलामिसन्धि-निर्मेलचित्त 
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भाये, निहग्तुं अख्यथाकत्त । मारी-मानुची या-भथवा खझुरा- 
छुरखुन्दरी-देवासुररमणी माउले न समर्थति | ठतीयवृत्तस्थ 
द्वितीयाद्ध वोक्ति युक्तिः। क्िंमूता नारी ? देखी वा ? भंग - देह 
बदइंती-- विजक्षती | क्िंभूर्त अर्ग ? रम्भावभासी-कोमलत्पात्‌ 
कद्लीस्तसश्मविश्राजी करिणीअरपीवरो मां सलत्वात-दस्तिनी - 
शुण्डावत्पीनः | तनः क्मंध।रयः | ईटशः ऊरु सर भः-सच्छूया- 
ठटोपो यत्र तत्‌ | रथा उच्चकुच कुम्भभरेण-उच्चतस्त न कलशभा- 
रेण मन्दूं-मन्धर सरंगा-सहद्ृर्षा या: | परिरंसऋटा-आलिगनफकला 
अष्टविधा यात्स्यायनकोकशास््रपसिद्धास्तास्तासु सरंगपरिरं- 
भकछासु घीरं-निम्धलं वक्ष वा | मंजीरे-नूपुरे, ताभ्यां चारू म- 
नोहते चरणी यस्मिस्तत्‌ , सम्स-अ“ंगारादिरसोपेत, 
एतादइश अंगे यइईंती ॥७॥ पुनर्नारीदेव्योविशेषणा- 
न्याहइ-लीला-क्रीडा विज्ञाखो-नेत्रचेष्ठा परिहासो-नमं, ततो डंढे, 
ते एब तरंगाः-जनमनः्त्तोभदेतुत्वात्‌ कल्लोल्ास्तेषां घेणीय 
बेणी जलप्रवाह: सा तथा। रोलंबपुउ्जो-भ मरोत्करः-कलक जले- 
प्रधानाजन ततो दंद्रे, रोलबपुख क लक जे तद्धन्मं जू-र म्या वेणी- 
कैशबन्घविशेयो यस्था: सा, वेणी सेतुप्वाहयोः देघताड़े केश 
बन्धे इति देमानेकाथें। छायावहा-शोभायुक्ता, कुखुमबाण:- 
काम: स एय पुलिदो-भिन्लस्तस्य पल्लीव पल्ली, तदाश्नय भूत - 
स्वात्‌-कुसुमदाणपुलिद्‌्पल्ली, पुलिंदशब्दो भिल्लवाची ओणा- 
दिकः ' कल्पलिपुलिकुरिकणिमणीम्य इंदक्‌! इति दे मोणादी। 
तथा भज्लोव-इव शब्द्स्यतुल्यार्थ बाज*त्वात्‌ प्रदरणविशेषतु- 
ल्येत्य रथ: | कुत इत्याइ-यतो विद्धबहुकामिकुर गलंघा विद्धा- 
स्तोदण भरा क्षक्षेपेण तर्मदितोी बडुकामिमश्चद्भुलस्थभावत्वात्‌ 
कुरणलघो हरिणयूथ यया स्रा तथा | ८॥ पंकेरुदं-कमले तड्- 
दृरुणी-आरऊौी करौ-पाणी यरया: सा तथा कलकंटर/मा- 
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को किल! त वर धवह्ामो-मनो दर आर यः-हशब्दों यस्‍्था: ला सथा । 
द्ाझूप। थिवादित्वा! स्प्रध्यस्थारचदाब्द्सुय लोप!। सझणा-सुवा- 
नस्तेयां चिक्तानि-मरनांसि, तान्येव मदनमदोस्मफ्तस्वसाधर्म्यात्‌ 
फरेणवो-गजास्तेषां झाहावदेतुत्वादे बेव रेव:-जमदा तदणचित्त- 
करेणुरेवा। नागी-रस्त्रो हे विभासु( ! - दीप्र |! खुगासुरखुन्दरी 
सामान्येन देवांगना वा “जआतिनिर्देशादेकबच न! ले-सच विम- 
लाभिसंधथि विमलो-विकारकारणसद्भवेडपि विकारमल*द्वितो 
योउमिसंधिमिक्तसावस्त | अथवा विमकेति भगवतः समकोे- 
घने | किमित्याह--निद्व तु पातयितुमन्य थाकत्तेमिति याचत्‌ 
इद जगति नाउले न समर्थाभूदिति काव्यञ्रयाथेंः ॥७-८- 
९ अजिशभिःकुलकमित्येकवाक्येनंध काव्यश्रयों पतिवन्धश्ापक- 
मित्यर्थः ॥ 


अंहोभय निविडसंतमस इरन्‍्ती, 
सन्देहकीलनिवई समझुद्धरन्ती | 
हिंसानिबद्धसमयानयधीदुरूद- 
सम्बन्धवुद्धिहरणी तब देव | वाणी ॥१०॥ 


अंहोमयेत्यादि । अद्दोमय-पापरुप॑ निविड्संतमसं- 
सान्द्रान्थकारं हरनती-नापध्रायन्ती । संदेडा एवं मनःशरुव- 
तुल्यताघायित्वात्‌ कीला: शंरवस्तेषां निवदहः-ल सूहस्त संदेह- 
कीलनियर्द समं-सर्वे समकालमेव वा उद्धरंती-उत्लनन्ती। 
एकचचसेब सगवतः सर्वेसंदेहर्सदोद्ापोदह्ात्‌। हिंसानिबं्ध।:- 
प्राणिबध्योक्तियुक्ता ये समया: सिद्धान्ता। पापश्चुतानि, अनय- 
घिय:- झन्यायबुद्धपों दुरूहा-दुर्वितर्कास्ततो इन्द्वस्तेषु या 
संबंधबुद्धिर भिनिवेशाद त्या ल क्विस्तस्या दरणी, तप्निदारिणी- 
स्पथेः | इंदशी दे देव | तब चाणी-वाडः मम प्रमाणमिति शश्यते 


। 


इत्यर्थ: ॥१<॥ं 
गस्मीरिमालयमद्दापरिमाणंमंग, 
सम्बद्ध मंगलद्दरीबहुभंगिचंगम्‌ । 
नीरालय्य नयमणीकुलुसंकुर् वा, 
देवाममं॑ तव नरा विरला महन्ति ॥११॥ 
गंभौरिसेत्यादि । गंभीरिमा गांसीय॑ तस्य अआल्यो 
गंभीरिमालयो महत्परिमाणु-प्रमार्ण यस्य' सल महापरिमाणस्तत: 
कमेघारयस्तं गंमीरिमालयमडापरिमारणं अथवा गंभीरिमाल 
सेति भयगतः संबोधन । तथा अंगेषु-आचारादिषु संकद्धा:- 
प्रतिपांदिता ये भंगा-संगकास्त एवं लदयों5तिगह नर्सरख्य- 
स्थात्‌ कल्नोलास्तासां वदुमंगयो-ब्हुविच्छित्तयो5घान्तरमेद- 
रूपास्तामिथ्ंगो-मनोहरस्त । “नीरालये नयमणीकुछसंकुलं 
या! अन्न पादान्तस्थो था शब्द इवार्थे। सच नीरालयमित्य- 
स्याओ योज्यर्ततश्र नीरालय॑ वा-ससुद्रमिच | नया एवं चतुर- 
परिच्छे धत्वान्मणी कुछानि- रलखसम्‌दा +ते:  संकुलो-व्याप्त- सर 
तथातं। हे देंच तथवागमे-द्वाइशांगाझुूय प्रयचचन नरा-भव्य पुरुषा: 
घिरला:फेचिदेवासलसि द्धिका महंति-द्ृव्यतो भावतश्वाभ्य चे- 
यब्ति । अज भगवदागम: खागरोपम्या वर्णित: साभरोड 
पि गॉँमीयाश्यों महाप्रम|ण: कल्लोलश्म्यो रत्नपूर्णस्थ मवतीस्यु: 
पमॉग्लेंध: ॥११॥ 
मेरीरणं दिवि सुंदायगिरं मणमन्तों, 
देवा वददन्ति तव पारणदायिगेहे । 
घाराचयं वसुमयं च स्चेलचालं, 
मंदारकुन्दकबर कुसुम किरंति ॥१२॥ 
भेशेत्यादि। सेरीरंणे-दुंदुतिनादं दिखि-गगने खुदाय- 


(६) 


शिरं सुदानगिरं अदो खदान २ इति रूपां वाले भरत उद्घोषय- 
नतो देवा बहलि प्रापयन्ति कुर्वन्तीत्यथः। क! भवपारणवायिगेद्दे- 
प्रथमादि पारणदातणदे एकवचने जआत्यपेक्षया, तथा घाराचर्य 
घारासमूद्द बझछुमय द्वव्यमयं वसुधारावषेणरूपमित्यथे: । चल 
शब्दः पुनरथथ स चाप्रेयोश्यते स्चेलचाल सचेलोत्केपे यथा 
स्यात्तथा, मंदाराणि कव्पदृक्ष प्रख्नानि कुंदानि प्रसिद्धानि तत 
एां डन्दे, मन्दार कुन्दानि तेः कबरं मिर्थ मन्दारकुन्दकबर 
कुछुम च पंचवर्ण “ पुष्पमेकवचन जात्यपेज्ञया ' किरंति विक्ति- 
पति स्वेतो विस्तारयन्ति पुष्पबु्टि कुर्वन्तीत्यथे:॥ अन्न काब्ये 
भगवतः पारणदाय दानेन सझसु देखाः पंचदिव्यानि प्रकटय- 
न्तीति निवेदित ॥१२॥ 


उदंड चण्ड करणोरुतुरंगवार- 

मुद्दाम तामस करेणु बल च वीरम ! 

संमोह भ्रमण भूरि बल दरूंत- 

मत्तेगमारकारे केसरिणं नमामि ॥१३॥ 

उद्ंडेत्यादि । अदे वीर वद्धेमानस्वामिने नमामि नम- 

स्करोमी८युक्ति योजना । किंभूत बीरं ? उइंड्यंडानिदुजयत्वा- 
दृत्तिर्ढानि यानि करणानि-इन्द्रियाणि तान्येबातिचपलत्वा- 
दुरवो गरिष्ठास्तुरंग घारा अभ्वसमहा यत्र तसथा, उद्दंड्यड- 
करणोरुतुरंगढारे । तथा उद्दामंदुनियारं यत्तामस पापपटल त- 
देच परविश स्थुखतता देतुत्वात्‌ करेणु बले दृस्ति सामथ्य यरुय 
यत्र वा बत्तथा, उद्दामतामसकरेणु बल । च खमुच्यये, इंटश 
खसेमोद्द भूरमण भूरियल दंत सहरंत समोह् पथ सर्वेकर्मस्ु 
वुर्जेयत्वादिना मुख्यस्वादभध रमणो राजा तस्य यद्ुरि प्रचुर बले 
खैन्‍्यं तत्प्रकृत्ति समुदायरूपं तसथा, समोद्दभ्रमण भूरिषर्स। 


(९० ) 
काथसमूले यीर ? उच्लेशमार:-धस्ण्डस्मर: स्क्‍्थय दु्सर्षस्प्रमाव 


स्थातू करी इस्ती तत् केसरीव केसरीलिंहस्ते । ईद वीर 
जमरमि 0९४॥ 
बेदारु चारु सुर क्रिच्वर सन्निकाय, 
बिच्छिन्न भीमअ्रय क्ण संत्रसयस्‌ | 
निश्सीम केक्लकला-कमला-सहायं, 
बीरें नमामि नव हेम समिद्धकायम्‌ ॥१४॥ 
बन्दारु इत्यादि | पन्वदारधः साननन्‍ई प्रणमनपर/श्थारतरो 
खुराणां देवानां किन्नराणां व्यन्तर-विशेषाणा सजञ्ञि 
काया: संगत समूहा यस्थ स त॑, विच्छिन्नाः समूल मुन्मूलिता 
भीमसयकारणानि सपरायाः फणया थ्रेन स तथा ते, । सेप- 
राय शब्दः कच्राथयात्री जनामम प्रसिको ब्रक्कशात्‌ खुध्मसं- 
पराय चारित्र खुक्ष्मस्लपराय गशुणस्थावमागमे गीयते |अथवा 
अपास्त मीमभयद्देतु संग्राम निरुफ्रीमा-अपरिमिता या केवल- 
कला केवयलशान चातुरी सेव कमलालदमीः खा सद्दायो यरुय 
स्व को । एव पिछ पीर बरूँम्नजिने नमामि तमस्यतमि | नवहे- 
अन्नत्‌ नव्यकांचनयवत्‌ समिदो दीसिमान कायो यस्थ स'से ॥१७॥ 


आरामधघाम गिरे मेदर केंदरासु, 
यायन्ति भ्रूमिवलगरे गुणसंडल् ते | 
नारी नरा सुखरा अम्ररा अमंद, 
संदेह रेणु हरणोरु समीर वीर ! ॥१५।॥ 
आराभेत्यांदि | दे चीर ! नारी मरा सखतुरवशस्त॒था अग- 
बहहते त्रथ शुपामण्ड्ल गुणगरण मायच्तीत्युक्ति युक्ति ! ऋुण 
खिललाइल्पाड-भारपानन्दकादि धनानि धाश्रानि शश्व प्रिमाना- 


(११) 


दीनि स्थानानि। गिरयो कर्षशरायाः शेलाःमंद्रोमेसः-केदरा5- 
गुद्ास्ततो डन्द्स्तासु आरामधामगिरिमंदरकंद राखु। पुन पक ? 
भूमिवलये पृथ्वी मएडले नायेश्व न राश्य' अश्तुरबराजड कारी न राखु- 
रबराः तथा अमराः खुरा: अमेदेति प्रद्ोः संकोचल | दे अमंद ! 
सभाग्य “ भेदो मुढे शनों रोगिण्यलले अग्यवर्जिति | गज 
जाति प्रभेदेवपे स्वैरे मंदरतेखले॥ ” इति हैंमानेकाथीक्तेः 
अथवा अमेदा बहयवो ये संदेहाः संशयास्तय व कालुष्यापादक- 
त्वाद्रेणबस्तेषां हरणे उरूः प्रखण्डः स्भीरोवाशुस्तत्संबोधने 
हे अमन्द ! संदेहरेणु हरणोरु समीर वीरेति प्रन्‍कलंगर् ॥१०॥ 

संसारि काप परिपूरण काम्मकुम्म, 

संचारि हेमनवर्कंज परंपदासु । 

सेवामि ते चरप्रदेव ! समंलसेबि, 

संकावली दमिगण चरण कन्तम्‌ ॥ १७ |॥ 

संखारीत्यादि । हे चरमदेव ! अतिमजिनच झेभान स्वा- 

भिन ते-तक चरणयुरम * जात्यपेक्षायामेकवचन ” अद्द सेयार्मि 
प्रणामादिना भ्रयामि सेवामीति परस्मैमदं, आत्मनेपद मनित्थ- 
मिल्युक्तेर दु्श । कर्थेभूर्त खरण ? संसारिणों जीचास्तेंषां कामथ- 
रिपूरणे- मनोवांछितदाने काम कुंभ इब काम कुम्मस्ते । पुनर 
कथभूल ? संचारीखि चरिष्णूनि' देवें: संचायेमाणानि यानि 
देमसघर्कजानि स्वए[मयनवसंख्यकमलानि * क् पीयूष्पक्षयों- 
रिलि द्वेमानेकाथाक्तेः । ? ततः कर्मघास्ये तबनि तेषा' परंक्‍्राफ- 
फ्तयस्तासु, संचारिहेमनचकजपरंपरासु। यरंत॑ सर्च कुर्वेन्श। 
पुनः किं० खरणे ? समेतसेचि संघ्ाजली' सतुर्वेणसंथः ओऑशिः 
क्मिगण+ साछुखमहसुततो उन्हे संधायली वमिगणीससपरेंत' 
समीप सेबस इति समंतले विन संघावलीदमिगणी यस्य वत्र 
या ते समंतलेधि संघावली' दसिगण साधुनणसस्‍्य संघातिगगतः- 


( १२) 


त्वेषयि यत्पाथथक्येनोपादान तक्तस्य प्राधान्यव्यापनाथेमिति 
॥ १६ ॥ 
सन्नढ्ट धीरवर वीर सवेग-बाण, 


छायानिरुद्ध तरुणारुण चेडबिंबे | 

संपन्न घोरतुमुले गुरु मीरुकम्पे, 

कंकाल संकुल भयावह भूमि भागे ॥ १७॥ 
भल्छासि मिन्न हय वारण वारबाण, 
साडघरारिकरणा-बरणे दुरंते । 

चित्ते चिराय तब नाम वरं बहन्तो, 


बीरं नरा रणभरेरि बले जयन्ति ॥ १८ || सुगलक । 
सम्नद्धेत्यादि । भज्लेत्यादि | अञ्च काव्यद्येन संबन्धः । 

पूव संग्रामविशेशानि घाज्यानि। ततोरिपुपराजयो बाच्यः । 
सन्नद्धाः फचचादिमंतो घीरा अभीरवो वरा युद्ध कुशछा एपां 
दन्हे सन्नद्धघीरवराः ये वीराः खुभरटाः प्रतिभदटास्तेषा सबेगा 
महाप्राण मुक्तत्वेन वेगवन्तो ये बाणास्तेषां छाया: अ्रण्यः । 
€ छाथापंक्तो प्रतिमायामकयो षित्यनातपे । उत्कोचे पालने कांतो 
शोभायां ले तभमस्यपि ॥ इति हेमानेकार्थाक्त:। तासिनिय्ँ 
आच्छादित तरुणा रुणस्य तरुणार्कस्य चण्ड मेडल बिंब॑ यञ् 
स तस्मिन। संपन्नोजातो घोरो रोद्रस्तुमुलो व्याकुलो ध्यनि येत्र 
स॒ तथा तस्मिन | गुरुमेहान भीरूणां कातराणां कंपो बेपथुर्य- 
स्मात्‌ स तथा तस्मिन्‌। कंकाल संकुलो5स्थिपिञ्ञरव्याप्तो 5त 
प्रवभयावद्दो भयेकरोभूमिभागो रणखक्षेतर यत्र स तथा सस्मिन्‌ 
॥ १७ ॥ ' मल्ल भल्लदुकबाणयोरिति अनेकार्थाक्तेः। भला बाणा 
लोकोफ्त्या कुंता वा असथ: रूझ्नास्ततो डन्दे ते तथा ते मि- 
झआानि विदारितानि, हया अश्वा वारणा गज़ाबारबाणाः कंखुका: 


( है३ ) 


साइंबरारीणां ससंरंम रिपूर्णा करणानि शरीरारि आवरखानि 
खेटकादीनि ततो इन्डे तानि यत्र स तथा तस्मिन्‌ । घुरंते 
डुरबगाहे एवंविधे रणभरे संग्रामपूरे दे स्थामिन | सच नाम 
वीरेस्थमिधाने चरं-प्रशस्य चित्त-मनसि चिराय-चिरकालं 
घहंतो ध्यानेकतानतया स्मरन्तो नराः शश्पुरुषा बीरं रण- 
निपुण अरिबले विपक्षसेन्ये जयन्ति पराभवन्ति-पराहुमुखी 
कुर्षन्तीति | तदिदमापन्न यदैहलीकिकजयार्थिना5पि भगवहश्षा- 
मै ध्येयमिति । काव्य युगलक्रार्थ:॥ १७-१८ ॥ 
संवित्ति वित्त करुणारस वारिकुंण्ड , 
पीडाहर॑ गुण-समूहमणीकरंडम । 
संसार सिंघुजल कुम्मभवं भवन्‍्तं, 
सेवंतिकेन भगवंत-प्य॑ हरन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
खंवित्तीत्यादि । संवित्तिः शेमुषीशञानमित्यर्थस्तया 
विक्तः प्रसिद्ध: स तथा, तसस्‍्यामंत्रणं हे संविशिचिक्त ! हे प्रभो 
भवतं त्थां के ज़ना न सेवन्ति अपितु सर्वेषपि सेवन्ति | किंभूते 
करुणारसः कृषरसः स एव सर्वेधारिजीयन त्वाद्धारिजर्ू तस्य 
कुरड़मियव कुराडं करुणारसवारिकुण्ड, पीडाहरं व्यथावारकं 
गुण समूहमणीकरंड ग्रुण्गणरत्नभाजन खंसारएवापारत्वात्‌ 
सिन्धचु: समुठ्स्तस्य जले तत्र कुंभभवो5गस्तयस्त | भगवन्त 
ज्ञानादिगुणसम्‌द्ध अधघं-पापं हरन्तं-स्फेट्यन्त ॥ १९ ॥ 
संचारभूचरण-केवल-सिद्धिवास, 
संवासवासर वरा इह बीरदेव ! । 
देवा सुरोरगकुपार सहेल भ्रमी, 
चारेण ते परम मुद्धव मावहन्ति ॥ २० ॥ 
श्लेयारेस्थादि | संचारो देवानन्दायाखिशलायाश्थ गर्भे- 


( १४ ) 


बतारो भूजेन्मचरणं बसग्रहण केचले-केचलशान सिद्धिवासे सि- 
दविसौघे संवासो5वस्थान ततो दन्दे, ते तथा तेषां बासरवरा- 
द्निप्रधरास्ते संखारभूचरण-केवलसिछिवास-संवास-वास- 
रवरा इह जगति। हे बीरदेव ! देवा वैमानिक-ज्योतिष्का 
अछुरा-अखुरकुमारा-उरग कुमारा-मागकु मारास्ततोदन्द्े, ते 
तथा तेषां खहेल॑ लविलास यो भूमीजारो भगवज्जन्म स्थानादौ' 
आगमन स॒तेन देवासुरोरगकमारसह्देलमूमीचारेण, ते-तव 
परममुत्तश्मुद्धवमुत्सव मावहंति-प्रापयन्ति | अनेन तब जनन्‍्मा- 
दिकल्याणकदिनेषु देखादय इदागत्य महोंत्खवे खिंदथतीति श्ञा- 
पितमिति भावः ॥ २० ॥ 

हे वीर ! मेरुगिरिधीर ! वर्सुंघरालं- 

काराभतारक्सुमरिम्योरुसल । 

आरोहि मंगलमहदीरुहकंदमिन्न, 

संसारचार जय जीव समूद बंधो ! ॥ २१ ॥ 

हे बीरेत्यादि। दे वीर ! चरमजिन त्व॑ जय जयबान 

भाव इत्युक्ति युक्तिः। अथ सर्वाणि संबोधनांतानि विशेषणा- 
न्याह्ु-दे शेसगिरिधीर ! वसुंघराया भ्रमेरलंकाराम अस्मरण- 
खमः सार-लारं रूप्य बखु-वसुरत्न-भूरिमयो-भुरिस्वर्ण रजतें 
रत्न डेमसय उरुर्विशालःसालः प्राकारोयस्थ ख्र तत्सषोधने 
वसुधरालंकारामतार वखुफूरिमयो रुसाल । आरोदि समुच्छा- 
यवत्‌ अत्युन्नतिमत्‌ यन्मंमत्ते तदेव महीरुहदस्तस्य कंद इथ कंद- 
स्तत्संबोधर्न आरोहि मंगलमदहीरुहकंद | अथवःर आरोदि मंगल- 
मद्दीरुद्दे कंदो से घस्तदा मंत्र ण | मिन्नोध्क्स्त: सेसास्वारों भवका- 
रागारं भवावर्ता कार्येक्रस' ततः सलेचोधन  जीवसमूहस्य 


कघुरिक वेशुसतत्लंबोथन हे जीवसमूहबंधो !ा' रु ॥ 


( १५) 


घीवेह शुरुदचली-क़रणे घुरीणा, 

दूरं तमो विसररेणु विसारिणों मे । 

बाला समीरण रया इव तूल पूल, 

चित्त हरन्ति भण किंकर वाणि देव ॥ २२ ॥ 

चीरेद्देत्यादि | ऋरागां-फेडितानां य ऊदो खवितर्क-स्त- 

व्वातत्त्वविचार: स पव मन वृशक्षस्तस्य चलीकरगणं चापस्या- 
पादन तत्न घुरीणा अग्रेसराः दूरमत्यथ तमो विसर एवं अश्ञा- 
नपटलसमेव रेणु-धूलिस्तस्य विसारिणो-बिस्तारिणः तभोविस- 
ररेणुविस्लारिण:। एयसिथा बास्टाः स्त्रियश्ता रच जाप्रत्यापादन 
मस्थेर्यकरण साधयर्यात्‌ लमी रणरया: पक्‍्ल पूराः, बाय समीर- 
ऱयासे-मम चित्त तूलपूलमिव-अकंतूलपुजमिन दरउम्त | ललित 
लीला ऋदठा क्ष्ते पादि मि वर्वा मेदत्कद्ध-घानादस्यतो नयन्लि । शसो 
अण-शदिके शब्दः प्रश्मार्थस्ततः किंकरचारि क्िंकरवे | दे देय ! 
आदेश देदीति भावः यथा त्वदा्देशेय दुढ्मना भव्ना भीति ॥२२% 

इच्छा ज़ले कलिमले!विलचिक्तकच्छे, 

रूढं पिरुद्धन्‍्स भावफलावलीदसम । 

आरंभदं माचिरसं भव-वह्ि जाल, 

हे वीर सिन्धुर ! सप्रुद्धर मे समूरं 4 २३ ॥ 

इच्छेत्यादि । इच्छा-स्त्रीघनाद्याकांच्ा सेब आरंभसदभव- 

ब्ल्युस्पश्ि हेतुत्वाज़ल यत्र स तत्ष । कलिः-कलद्दो मलं-पाएं 
वतो इन्हस्ते, तथा ताभ्यामाविले-मंलिन यश्िसे तदेव कच्छुः- 
सरसप्रदेशः ख घत्र, “ फच्छोडमेदेनोकांमे-उनफशायतटे5पि 
ज?। इसि देसानेकार्थोक्तः | फकलिमलाबिलचित ऋब्छे रुढ्- 
सथुत्वक्न सब्याथा | त्रिस्धरसध्यि याति आयकलाति जरक्षतिये- 
उगलिकछतपाणि लेर्यछीड रयाओे सकथा। | एवेविक्ष शेस्म अक्ंमो 


( १६ ) 


जीवोपमर्दः दंभः-ऋंपर्ट ततो दन्द्स्तावेव चिरसंभवे-लिरका- 
लीने वल्िज्ञाल-लताबवितान स्तत्त था, आरंभदंभचिरसंभव वलि- 
जाल । दे वीरसिन्घुर ! वर्दमान गजेन्द्र:समूल समुद्धर मूल- 
तोष्युत्पाटय यथा5६ं लूब्धात्मलाभः सन्परमं खुखमनुभवामी- 
स्थर्थः ॥ २३॥ 

सेवापरायण नरामरतारचूडा-- 

लंकारसार करमंजरि पिंजराय । 

वीराय ज्ञंगम सुरागम संगमाय, 


काम नमो८सम-दया-देभ-सत्तमाय ॥ २४ ॥ 
सेवेत्यादि | सेवापरायणा-भक्तिकरणप्रवणा ये नरशामरा 
नरसुरास्तेषां तारादीप्रा ये चूडालंकारा-शिरोभूषणानि तेषां 
खारा-उत्कृष्टा ये करा: किरणास्तव॒य प्रसरणशीलत्वान्मेजरयो 
मेजयेस्ताशिः पिंजर इव पिंजरः पीतरक्त: स्र तस्मे बीराय 
बद्धेमानाय काममत्यर्थ नमः-नमस्कारो5सस्‍्तु इत्युक्तियोगः । 
पुनः कथेभूताय बीराय ! जंगमश्धरिष्णु येः सुरागमः खुराणां 
भ्रगमोवृत्तः, सुरागमः खुरतरुस्तद्वन्मनोवांछितपृरकत्वात्‌ खं- 
गरमः प्राप्तियंस्थ स तथा सस्मे । असमो-अतुल्यो यो दयावमो 
कृपेन्द्रियजयी ताभ्यां सत्तमः श्रेष्टः स तस्मे ॥ २४ ॥ 
हे देव ! ते चरणवारिरुदं तरंड--- 
पारोदिणो .दरमभरे हर देहि देदि । 
पारं पर॑ भवदुरुत्तर नीरपूरे, 
भूयोसमे-जस निरंतर चारिणों मे ॥ २५ ॥ 
दे देवेत्यादि | दे देव ! देवाये ते तव चरणु-यारिदयह- 
परदृपओं सरंडे-तरकांडसटश आरोदिण:-आश्वितवतो, से-मम 
द्रसरं-भयपूरं हर-अपनय, तथा भव पव दुरुतरो-दुल्ंध्यो यो 


( १७) 


मीस्पूरो-अरूपूरः स तस्मिन भवदुरुक्तर नीरपूरे, पर पार वेदि 
देहि, भूया बहु असमंजसेन-लोक-धम्मंव्रिर्द चर णरूक्णेब- 
कद्ाचर्रोन निरंतरं-सतते चरितु प्रवर्तितु शील ययख्य खत, 
तथा शस्य पर्व विधस्य मस | अन्र पंचविंशतो काव्येषु बसतस्स- 
लिरका छुन्दः / २४ ॥ 
अभविलयमकलंक सिद्धिसंपत्तिमू्ल , 
भवजलरयकरूले केवलंधघारिणो5लम्‌ | 
चर्णकमलसेबा लालसं किंकरं ते , 
विमलमपरिद्दीणं, हे महावीर ! पाहि ॥ २६ ॥ 
अधिलयेत्यादि । अविलयं-अक्षयं अकलंक-निर्दषि सिद्धि- 
सम्पत्तिमूलं-मुक्तिसंपत्कारण भव एव जलर यो-नी र प्रयादो भव- 
अलश्यस्तस्य कूलमिव कूल तत्तथा, संलारोदधितटभूत हैंदु- 
फकेयलशान घारियो बिख्वतो 5लमत्यथे, ते-तच च रणकमलसे वा- 
छालसं पद्कमल् पर्युपास्ति पर किंकरं-दासं मामिति गस्यते । 
है महावीर ! वरद्धमानप्रभो ! पाहि-रक्ष | पुनः किंभूत केवल वि- 
मल सर्वाचरणप्ुक्त अपरिहीण सेपूणे ॥ २६॥ अचक्ता मालिनी 
छ््म्दः । 
तरुणतरणिं जीवाजीवाब भासविसारणे , 
सबलकरिणो मायाकुंजे दयारससारणिम | 
चरणरमणीलीलागारं महोदयसंगमे , 
सरलसरणि सेवे मृढो गिरं तव वीर हे | ॥२७॥ 


, सरुणेत्यादि | हे वीर ! अदद मूढस्तव गिरं-वाणीं सेवे- 
भाश्ययामि इत्युक्ति योग: | अथ गीर्विशेषणान्याह-तरुणस- 
रजि प्रचबम्श्सय, के जीवा ! एकेन्द्रियादयः अजीया घर्मास्ति- 


( रैंध ) 


क्रायादयः ततो उन्दस्तेषामबभासो-यथावत्स्थरूपत्रकाशस्तस्य 
विसारणे-विस्तारण तञ्र, किंभूतस्य ? तव सबलकरिशो-मत्त- 
मजस्य कुत्र ? मायेव गुपिलत्वात कुंजोवृज्तादि गहनमेत्तत्र म्ा- 
यायनमंजने हस्ति तुल्यस्येत्यर्थः | पुनर्भिरं घिशिनष्टि, दया - 
शससारिणि कृपाजलकुल्यां, चरणरमणीलीलागारं चारिअ्रशमा 
ऋक्रीडाग्रद महोदयसंगमे अपवयर्गप्राप्ती सरलसरखिं ऋजुमार्ग । 
अन्न इरिणीनाम छुन्दः ॥ २७ ॥ 


लसंत॑ संसारे सुरनर सम्मुक्लासकरणं , 

वहे वारंबारं तब गुणगण्ण देव ! विमलमभू | 
अपार चित्ते था बहुल सलिले बिंदुनिवई , 

महा गरावारेडमरण भय ! कल्‍लोलकलिले ॥२८॥ 


लखेस सित्यादि। लखंते-प्रसरंत संखारे-लोके सुरनरख मुल्ला- 
सकरण देवमानवहर्षजनकं, हे देव ! एवंवि्ध तब गुणगर्ण-शा- 
नादिगुणग्राम चारं २-पुनः २ अद्द चित्त-मनसि चद्दे-धारयामि, 
असाधारण घारणया लंस्मरामीत्यर्थः। किमूतं गुणगर ? विमल्ले- 
उज्बल अपारं-अनन्‍्त, कमिव ? मद्दापारायारे-स्वयं भूर मणा क्य 
समुद्रे बिदु नियहं वा, वा शब्द इवार्थः, बिदुनिवहसिव-जल- 
विदृवृन्दमिव अपारं-असेड्य यथाहि-चरमाब्धोजलडिंदु से- 
ख्याकत्ते न शकक्‍्यते, तथा भगवद्गणानामपि एतश्ोपमान देशतः 
प्रभुगुणानामनन्तत्वात्‌ । किंभूते ? महापारावारे-बहुलसलिले 
भूरिजले-कल्लोलकलिले-तरंगगहने, हे अमरणभय ! सृत्युभय - 
बर्मित इति भगवत्सबोधन ॥ अत्र शिखरिणीनाम छन्दः ॥२८॥ 


गुंजापुंजारुणकररुद्रा55याप संपत्नत्ाहो , 
मंदारामे कुसुमसमर्य वीरदेवाविलमस्बस। 


( १० ) 


गेगानीरामलगुणलवं ते सम्मुचारिणे में 
सिद्धावासं बहु मवमयार मरीणाय देहि ॥॥२९४ 

गुजेत्यादि | गुंजापुअवदरुणा आधरक्ताः कश्रुहा नखां 
यस्‍्य ख तत्लस्वोचन | आयामो देध्य तेन संपक्षी प्रलेवाबित्यथ 
बाद यस्य स तत्सबोधने | भंदारासे-कल्याणयने कुसुम सभये- 
बसन्‍्ततुं एवंविय गुणलवं, हे वीरदेव ! ले-तव समुश्वार्णि:- 
कथकाय मे-मह॒र्य अविलस्ब-शीर्घध खिद्धावासं-मोर्दो देहि | किं- 
भूताय मद थे ? बदुसवभया-भूरिमवातंको पक्रमशिज्ाय गंगानी- 
रघइमल निर्मल रागानी रामल्षेति प्रभोः संयोचने | ननु गणलदवे 
समुश्यारिणे इस्यस्थ कर्थसिद्धिः ! उच्यले-अबश्य समुन्धारथि- 
च्यामीति समुख्यारी तस्मे, अज णिन्‌ वावश्यकाघमर्ण्य हत्थनेने- 
च्यत्यर्थे गस्यमानावश्यकार्थे च णिन्‌ प्रत्यय्रे ' सत्येष्यदणेन ! 
इत्यनेन सुजेण कर्मरि चषष्ठी प्राप्ति निषिष्यसे, व्लेभानता 
प्रतीतिस्तु ध्रकरणवशादित्यस्य सिद्धि: ॥ अच मन्द्ाकान्ता छंद: 
॥ २९ ॥ 
एवं श्रीजिनवल्लभप्रश्यक्ृत स्तोत्रांत्यपादग्रहात्‌ , 
कृत्वा ते समसंस्कृतस्तवमद्द पुण्ये यदाप मनाकू , 
संसेब्यक्रप पद्मराज निकरेः श्रीवीरतेनार्थये , 
नाथेदं प्रथय प्रसाद विश्वदां दृष्टि दयालो ! मयि ॥ ३० ॥ 
इति श्री खरतरगच्छाधिशाज ओरीजिनइंसब्वारि शक्षिष्य बहो- 

पाध्याय श्रीपुण्यसागर श्लिष्येण वाचक 
पद्मरात गणिना कृतं 


मावारिवारणांत्यपादसमस्थामय समसंस्कृतस्तवन | 


( २० ) 


एश्रमित्थादि | एबं पूर्काक्त प्रकारेण श्रीजिनवल्मप्रभुभि 
धीजिनवल्लभपूज्येः कृत यत्स्तोतर-स्तवन भावारिवारणामिध 
मस्य यो उत्यस्तुये: पादस्तस्यम्रद्दोी अहण अभश्रय रण स तस्मात । है 
प्र्भो | ले तब समसम्कतस्तंव-स्स्कत प्राऊतशुरद समसे करत - 
जुश सस्‍्कृत-सस्करण स्नमसंस्क्ृत सेन सबद्धः*-अधितः स्तच:- 
स्तवन समसंस्कृतस्तवस्त ऊृत्वा-अई्ड स्तवकर्त्ता यन्मनाक 
किशित्पूरय खुकत आप प्राप्तवान्‌ | संसेव्य सेवनीयं ऋमपदग- 
चरणकमले यस्य स॒ तत्लबोधन। हे संसेव्यक्रमपद्म | के. राज़- 
निकरे: पार्थिषसार्थः हे श्रीवीर ! वद्ध मानविभो ! सेन पुण्येनाह- 
मिदमथये याच्े-प्रार्थनामेव प्रकटय लि हे नाथ! हे दयालो ' कक 
पापर ! प्रसादविशदामलुग्रह ज्ज्वल्ंं स्वीयां दुष्चि हशे मयि भ 
कत्या स्वकत्तैरि प्रथथय-विस्तारय, यथा तव सोम्यटग विलोक 
नेन मम सर्वे समीहित सिद्धिमंवतीति भावः ' किचेह-संसेब्य- 
ऋम-पद्ाराजे त्यने न-पदेन रिटिए्ट कविना पद्मराज़तति म्वनामसू- 
चित्त ॥ अत्र शादूल विक्रीडित नाम छन्‍्दः ॥ ३० ॥ 

इति श्री पुण्यसागर महोपाध्याय शिष्य पद्मराज 

वाचकेन विरचिता-- 
श्रीभावारिवारणाभिधस्तवतुर्य पादुनिव द्ध -- 
समसंस्कृतसमस्यास्तव वृत्ति: । 


क्क््च्ल्न्ल्कः श सन्ख्य्त्ल्य्छ 


प्रशास्तिः ' 


वशे क्रमादभूबन्‌ , भोमज्नदंसस्रीन्द्राः ॥ १॥ 
तेषां शिष्य वरिष्ठाः. समग्न-समयार्थ निष्ककषपद्टाः । 
श्रीपुण्यसागर महो-पाध्याया जश्षिरे धिज्ञाः ॥रे॥ 
तेषां शिष्यो विवृत्ति, वायकबर-पद्मराज-गणिरकरोत्‌ । 
भावारिवारणांतिम, चरणनिबद्ध स्तवस्थेतां ॥ ३॥ 
अ्रह करण दरानेन्दु (९६०९) प्रमितेष्दे चाविनासित दशर्यां । 
भ्रीजेसलमेरूपुरे, श्रीमज्जिनचन्द्रगुुु राज्ये ॥ ४ ॥ 
अत्र यदुक्तमयुक्ते, मतिमांचादनुपयोगतश्चापि । 
तच्छोध्ये घीमद्मिः, प्रसादषिशदाशयेः खद॒भिः ॥ ५॥ 
श्रीरस्तु । 
अग्न्थ श्रशुन्ययुग-विक्रमवर्ष-राज्ये, 
शुक्राश्विने स्मरतिथी कुजवासरे थ। ' 
कोटापुरे थिनयलागर साचुना हि, 
शिष्श्योपकारि खुगुरोः प्रतिलेखितेय ॥ १॥ 


कै 
क्थ 
पम्प 


नस 


श्री 
वाचनाचार्य श्रीपद्मराजगणिनिर्मित-स्वोपज्ञं- 
वृत्तिमुशोभितयसकसयम्‌- 


श्रीपा ्नाथ-लघु-स्तोत्रम्‌ । 
( भुजद्नप्रयात छन्दः ) 


समानो ! समानोउसपमानो स्मानो , 
महेला/महेला महेला महेला । 
सितारा5सितारासितारासितारा- 
वधीरावधीरावधी राबधीरा ॥ १ ॥ 
गम्ाभागमाभागमासलागपाभा- 
गमीरो गमीरोड्गमी रो5गरीरो । 
गवीरा गवीरागवीरागवीरा- 
उसुधा मा$सुधामा सुधामासुधाया | २।| युगलकम्‌ | 
व्याख्या--समानो, गमाभा, दृत्यादि वृस्ठयेन संबन्धः | 
है पाश्वेनाथ ! त्वे मा-मां अब-रक्ष । किम्भूतस्त्वम्‌ ! समेषु- 
खसाधुषु आ-समन्तात्‌ नुः-स्तुतियेस्थ स तदामंत्रणं है समा- 
नो !। पुनः किम्भूतः ? सह मानेन-पूजया व्तेते यः सः स- 
मासः | पुनः कीरक्‌ ? न समानः अलमानः अलरशः, अथवा 
असमानः शोभमानों गुणरिति शेषः, अस दीप्त्यादानयोः इति 
घातुपाठवचनातू। पुनः कीदशः ! समानः-सगरतेः तन्चिषेयाद्ख- 
सानः-गर्वरहित इत्यर्थ:। पुनः कीदशः? महदेलेति-महती स्त्री आमा 


( २३ )9 


रोगा हेला औडा, एता अस्यति-निराकरोसीति महदेलाः, महे- 
« आमबत्‌ देलया अस्पत्तीति वा | पुनः कीट श: महती हंडा स्तुति 
मंहेड्ा, महाः-उत्सवास्सलेषां इला-भूमिः स्थान महेलामहेला: 
डलयोरेकक्‍्यान्महेला:, यथोक्तम-यमकण्टरेषचित्रेषु, बययोडेल- 
योनमित्‌ ! नानुस्वारविसर्णों तु, चित्रसंगाय संमतो ॥ १॥ सित 
विध्यस्त आरं-अरिसमुदो येन स तदामंच्रण हे सितार | | पुनः 
कीरश:? असिःखड़्ः तारा-कनी निका तद्धद सितः श्याम: असिता 
रासितस्तदामंत्रणं दे असिताराखित |, आरा-शस्त्री अखिः- 
करृपाणस्तारं-रूप्यम एतानि अवधीरयति-अवगणयतीति आ- 
राखिताराबधी रस्तदामन्त्र॒एणं, दे आराखितारावधीर ! अवेति- 
योजितम्‌ , पुनः कीडक्‌ू ? घीरेषु अवधिः-सीमा घधीरावधिः । 
पुनः कीदशेन ? रावेण-ध्वनिना थिय-बुद्धि राति-दृदाति रायधी- 
राः ' क्विप्‌ प्रत्ययः यमकत्पाद्धिसर्गादुष्ठता, कचित्‌ रुद्रटा- 
लड्भारादौ तथादशनात्‌ ॥ १॥ गमाभा, गमेः-सदशपाठै- 
राभान्‍नतीति गसाभाः आगमाः- सिद्धान्ता यस्य स गमाभाग- 
मस्तदामेत्रण-हे गमाभागम | आभाया आगसेना भातीति आभा- 
गमामः, आ-समनन्‍्तात्‌ भागो-भागघेये तस्य मा-लक्ष्मीस्तया 
भातीति वा, न गच्छुतीत्यगा-नित्या मा-ज्ञाने तां भजतीति अग- 
माभाग्‌ तदरामन्तरण दे अगमाभागण , अभीरो-निर्भेय:, गर्सीरो गम्भी- 
र३ अगाः सर्पास्तेयां भी: झरगमी:, रोगमी-रुज़भय रो-अश्लि:,एभ्यो 
5चतीति तदामन्त्रणं है अगभीरोः !, यमकत्वात्‌ छचिदलुस्वा- 
रादोष्य्यम | पुनः कीट शः ? गोः-स्वगेलएमी: गवी तां रातीति 
गवीराः, गवि कामौ, दः:-कामो रागः-अभिष्वक्ञलस्तावेव वीरा- 
, गौ-खुभटसप्पों तो विशेषेण ईरयति यः खस तत्सम्बोधन हे 
इरागंवीरागवीर ! | पुनः कीहक्‌ ! श्रसखून-प्राणान्‌ दतीति अ- 
खुधाः-प्राणिनस्तेषु मां-लद्मी खुष्छु द्धाति-पुष्णातीति अछु- 
ध्ामाखुधाः ' उसयत्न किप्प्रत्ययः .मा मां इति प्रागयोजितम ! 
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बुमः कीदश:ः ? खुष्ठु धाम-तेअस्तस्य आ-श्रीस्तस्या: खुष्ढ धाम- 
शहं सुधामाछुधाम ! ' था ? इत्याश्वयें संबोधने वा ॥ २॥ 


घनामाघनाभा5घना भाघना भा 
कलापं कलाप॑ं कलापंकलापम । 
गदाभोगदा मोगदा-भोगदामो , 
दितानदितान दितानंदितान ।। ३॥ 
महा वामहावा5उ5मरहयवा महावा- 
गतारं गतारंगतारं गतारं। 
सपाया-समाया5उसप्रायाउसमाया - 
भवेश्व भवे शेभवेश भवेशम्‌ ।४॥ युग्मम्‌ ॥। 


वयाख्या-घनाभा , मद्दावा, अज्ञापि वृत्तद़्येन संब- 
नथः | हे भष्य ! भवे-संसारे मह-पूजय पाश्वेजिन प्रक्रमात्सं- 
बध्यते | कीदर्श जिनम्‌ ? घनस्य-देशस्य आभा-कान्तिः ( यस्य 
खः) घनाभा अघनाभः अघस्य-पापस्यथ नाभो-विनाशो यस्मात्स 
ऋघनाभः, 'णभतुभ हिंसायामिति धातुपाठवचनात्‌ , आ- 
समनन्‍्ताद्‌ घनः-प्रचुर: आमाकलापः-शोभासमूद्दो यस्य रत 
अऋधनाभाकलापः , ततो विशेषणत्रयकर्मधारयस्तम्‌ । पुनः 
कीरश्श ! कलानां-विज्ञानानाम्‌ आपः-आपतियंत्र ख तम्‌। पुनः 
कीरश ? कलो-मधुरः अपक्लो-निष्पापो लापो-वचने यस्य स ते 
कलापक्ूछापम्‌ | पुनः कीदश ? गदानां-रोगाणं आभो- 
गोविस्तारस्तं॑ दाति-लुनाति द्यति-खराडयति या यः स ' 
गदाभोगदाः क्षिप्पत्ययः, भोगस्य-सुखस्य दा-दानं तेन आ- 
भाति बसस्ति-शोभते इति भोगदाभम्‌ औषधकरपं कर्म रोगा- 
पहारित्वात्‌ , यदुद्तिं-चचने तेन आनन्दिता -आह्ादिता 


( २५ ) 


आजयाः-प्राणाः प्राखिनों येन, घर्मधर्मिणोर सेदोपचारात्‌ स त- 
था, ततो विशेषणद्वयंकर्स घारयः | पुनः की दुर्श ! दितः-खण्डि- 
तः-अनन्दितानः-असमृद्धिचिस्तारो येन स त॑ दितानन्दिता- 
नम ॥ ३॥ 

“महावा>' सह-पूजयेति प्राकुसंबद्धम्‌ू, वामः-कन्दर्पों 
हावो-मुख विकारः, यामश्न हावश्वय वामहावी, न विद्येते बाम- 
हावी यस्य स तथा, 'वामः-कामे खब्ये पयोचरे उमानाथे प्रति- 
कूले' इति हेमानेकार्थथचनात्‌ , आमान्‌-रोगान्‌ इन्तीति 
आमह:, शग्रवतीति अबः, आ-समन्‍्तान्महती-योजनगामिनी 
याग-वाणी यस्य सः, न चिद्यते तारं-रूप्य सर्वपरिभश्रद्दोपल- 
कण यस्य सर तथा, ततो विशेषणपस्चर्ककर्मंघारयः ते तथा । 
पुनः कीटशम्‌ ? गतो5रज्भो यस्याः खा गतारंगा-यातालक्ष्मीः 
तीर्थरृत्संबन्धिनी तया राजते यः स ते गतारह्नतारं, गते-चझाने 
तस्य आरः:-प्रीतियंस्य स तम्‌ , ये गत्यर्थास्ते प्राप्त्यर्था ज्ञाना- 
र्थाश् इत्युक्तेर, अथवा, गायन्तीति गा-भगवद्गुणगातारस्तान्‌ 
तारयतीति स॒ ते गतारम्‌। पुनः कीदुर्श ? समं-सर्च आया- 
सं-भवश्वमणोद्भूतं प्रयास मीनाति-विघ्वेसयतीति खमाया- 
समायः, असमः-असटदइह्यः अयो-भाग्ये यस्य स असमायः, 
असमायाभो-निर्मा यशोभो बेशो-नेपथ्य॑ यस्य सः असमाया- 
भवेशः, वेशो वेश्यागद्दे नेपथ्ये च इति हैमानेकार्थोक्तेर ततः 
पदतरयेकमेधारये ते, भवे इति प्राग्व्या्यातम ; शे सुस्त तस्य 
भवः-उत्पत्तियेस्मात्स शम्भवः, स चासौ इंशश्व-स्थामी शैभ- 
वेशस्तम्‌ । पुनः कीदुश ? भवः-शिवस्तद्वत्‌ ईं कार्म श्यति- 
विनाशयतीति भवेशस्तस्‌ ॥ ७ ॥ 


क्षपारक्ष मारक्षमा रक्षपार [. 
प्रभाव प्रग्नाकम भाव प्रभाव । 


८ रद ) 


परागो5परागोपरागो5 परा गो - 

वदाताउवदातावदाता55बदा ता ।। ५ ॥ 
व्याख्या-- क्षमारक्ष० । हे क्षमारक्ष ! पृथ्वीपालक ! रख 
पाछय मा मां, मारः-स्मरः स पव ज्षो-राक्ष सस्ते मारयतीतसि- 
मारक्षमारस्तत्लेबो धन हे मारक्षमार ! प्रभाव:-अनुभावः प्रभा- 
कान्तिस्ताभ्याम्‌ अ्वति-प्रीणातीति सः, ततः सम्बोधनम्‌, प्रक- 
पेण भासत इति प्रभावो, वधः-प्राकारस्तस्य भाष:-आप्तियंस्य 
तदामन्त्रणम्‌, यदि वा प्रगतो भावो-जन्म यस्य स तदामन्ज- 
णम्‌, ध्रकष्टो भाषः-स्वभावों यस्य स तदामन्त्रणम्‌, किंभूतः 
परः-प्रकृष्टोी 5गो-कृक्षो5र्थाद शो कतरुयेस्य स॒ परागः, यदि वा 
परा आ-समस्तादूगीः-वाणी यस्यासी परागुस्तदामन्ञरां हे प- 
रागो !, अप गतो राग एवं उपरागः-उपप्नवों यस्यथ सः अप- 
रागोपराणग:, न विद्यन्ते परे-वेरिणो यस्य सो5परस्तदामन्त्रण 
है अपर ! पुनः कीरशस्त्वम्‌ ? आशः-पापम्‌ अवद्यति-स्वण्ड- 
यतीति आगोवदाता ' आगः स्वादेनोवरदायमंतो ' इत्यनेकार्थों- 
क्तेः, अवदाता-निर्मेला अवदाता:-चरित्राणि यस्य स तथा, तदूा- 
मन्त्रण है अवदातायदात ! पुनः कीरशस्त्थम्‌ ? 'अवब रक्तण- 
कान्ति भीत्यादिषु, इति चातुपाठोक्ते:-आवनम्‌ झाषः-प्रीति- 

सते ददातीति आवदाता ॥ ५ ॥ 


इत्थं मया परमया रभया प्रधान- 

स्तोत्र पवित्र यमरकविंहितं हितं ते । 

पाश्वप्रभो ! त्रिश्ववनादह्तपश्मराज- 
दिन्दीवरच्छवितनो ! वितनोतु सोतम्‌ ॥ ६॥ 


॥ इति श्रीपाश्वनाथलूघु-स्तवनम्‌ ॥ 
बषक ९) शोक 
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ब्याख्या--इत्थ मये-तलि | इत्थम-असुना प्रकारेण भया 
विदिते-छूत ले-तब स्तोजे-स्तवन हे पाश्वे प्रभो ! साते-छुख बित- 
नोतु-विस्ताश्यतु । किम्भूते स्तोत्र ? पविज्यमकेः-निर्दोषयम- 
कालड्ारवबद्धकाव्येटः, हित हितकारि ।|परमया उत्कृष्ठया रम- 
या लक्ष्म्या प्रधान !, इृत्यादीनि सबोचनान्तानि भ्रीपाश्येनाथरुय 
विशेषणानि शेयानि । जिभुवने जगत्जये अद्भुता अत्युत्कटा 
पद्मा रूपश्रीयेस्थ स त्रिभुवनाद्भुतप्मस्तदामन्ञरणं फ्रियते हे 
जिमुबनादभुतपद्मा ! राजत्‌ शोभमाने यदिन्दीवरं नीलकमले 
तेन सहग छुवियेस्था साईदशी तनुयेस्थ स, राज दिन्दीवरच्छ- 
बित॑नुस्तदामंत्रण क्रियते-हे राज्दिन्दीवरच्छुबितनो ! कविना 
निजमतिचतुरतया पद्मराज, इति खनाम सखूचितम ॥ ६॥ 
इति भी खरतरग च्छाथि राजश्री मच्छी श्रीजिनहं ससूरिस्री श्वर - 

शिष्य भ्रीपुण्यसा ग रमहो पाध्याय भी प)्म राजो पनि मिंत! 
स्थोपल्चषश्रीपाश्वेजिनयमकस्तवतृत्ति: समाप्ता 
विद्द्भिर्वाच्यमाना खचिरं नन्दतात्‌ श्रेय: ॥ 
उपाध्याय श्रीपझराजगणिन।|मन्तेवासी विद्वज्जनवरिष्ट पंडितश्रीकल्याणकलश- 
गणि सुन्दराणां शिष्योपापयाय श्रीआनन्दविजयगणशिपुद्नवानामन्तिषद्वा- 
चनाचार्य्य श्ीसुख॒हर्षगणिवराणा शैक्तपंडितप्रवर नयविमलग- 
शिनां सतीथ्येन भुवननम्दनगणिना $द३ स्तवन क्षिखि- 
तम्र्‌ । संचति १७४१ प्रवत्तेमाने चेत्रवदिपक्षे १४ वा- 
रसोमे श्रीडेलाणामभ्ये श्रीखरतरगच्छे श्रीम- 
नछी श्रीजिनचन्द्रसूरि ततूशिष्य पं- 
डित जैतसीक्षिखित ॥ 


ञ्ञीः 
खरतरगच्छीय श्री जिनभुवनहिताचाय श्रणीता 
दंडकमया वाचनाचाय श्री पद्मराज 
निर्मिता-सब्ात्तिका--- 


४ 
फ जिन-स्तुतिः। 

प्रणयविनयपूतस्वांतकांवग्नर भूत, 

क्षितिपति पुरुहत श्रेणिभियोंभिनूतः । 

शिवपथरथद्तस्तात्सकल्पद्॒भृतः , 

सततमनभिभृतः श्रयसे नाभिद्धतः ॥ १ ॥ 
श्ुवनहित स्तरि विरचित रुचिर-मुणोहंड दण्डक स्तुत्या: । 
व्याख्या विदधामि गुरोः, प्रसादतो सुम्धवोधार्थम ॥ २।। 

इद्द देडकस्तुतिधारंभे । पूर्व दंडक परिपारटी प्रदर्शुयते । 
तथाद्ि-ष इविशत्यक्षरा-छुंदल उपरि चंड वृष्ण्यादयो दंडका- 
स्तावक्नवंति यावदेको न सइस्मादचारः पाद: , यदुक्त छंदोवत्तौ- 
एकोनखहस्प्राक्षर-पर्यता दंड कांहयः प्रोक्ताः । 
वर्णेत्रिकगणतृद्ध्या, न द्वितयाद्या महामतिमि: ॥ १॥ 
अत्र स्तुतो तु सेग्रामनामा दंडकः। तत्र प्रतिचरणं सप्त- 

पंचाशदत्तराणि ४७, तचादो नगण हुये ततः खप्तद्श रगणा 
भवेतीति । चतुः पद्यात्मिका च स्तुतिस्तत्राभिघेयं यथा-प्रथमे 
फ्ये एकादि सर्वे जिनस्तवन | द्वितीये सर्वक्षेत्रकालादि भावि- 
तीर्थकृव॒वणेन । ठतीये सिद्धान्तस्तुतिः | चतुर्थ शालन श्र॒त- 
देखतादि स्‍्तवनमिति | अतः प्रथम देडके चतुर्विशति जिनान, 
स्तौति ॥ 


(२५ ) 


नतसुरपतिकोटिकोटीरकोटीतटीइिलष्टपृष्ट 
प्रकृष्टद्युति द्योतिताशा ननाका श सर्वावका श्वप्रदे - 
झोछसन्नीलपीतारुणश्या मवर्णाव्यरत्नावली । 


प्रसूमरकरबा रविस्तारनिमेरनी रांतरानी र जन्में- 
दिरा सारसंभारसारानुकार प्रकारक्रमन्यास पा- 
वित्यपात्रीकृतानायवर्यायभूमंडली । 


बहुलतिमिरराशिनिनांशि मासामधीक्षां शुसंदो - 
हसेकाशसत्केवलज्ञानसंली कितालोकलोकस्वरू- 
पासुरूपात्यवैतात्यवासीश छुख्यनंसु खूये! भ्रिता 


जिनपतिविततिस्तनोतु भजिय॑ श्रायसीं ज्यायसी प्रा- 
णभाजां सदा भक्तिभाजां कलाकेलिकेलीसमारं भरं- 
भा बहास्तंमहेलादलीकार कुंभीशसारादूद्धुता ॥ है ॥ 


व्याख्या--जिनपतीना ऋषभादिचतुर्चिशत्यदंतां वित- 
तिःभ्रणिः जिनप्रतिवितति:, प्राणभाजां प्राणिनां श्रायसीं मुक्ति- 
भवां श्रिये-लद्॒मी शोभां वा तनोतु-विस्तारयतु इत्यन्वय:। 
भ्रेयसि भवे भ्रायसं, देविकाशिशिपादित्यूहदीघेसत्रश्नेय सामात्‌ 
इति खूजेण अखि प्रत्यये श्रायसमिति, स्त्रयां तु श्रायसीति 
सिद्धम्‌ । किथिशिष्टां श्रिय ज्यायलीं-अतिप्रशस्यां वुद्धां वा। 
ज्यायान्‌ च॒द्धे प्रदास्ये चर इत्यने कार्थोक्ते!। किभूतानां प्राणभाजां- 
खदा - नित्य भक्तिभाजां-सेवापराणाम्‌ । किंथि दि ष्टा जिनपतिधि- 
ततिः, कक्ताक्रेल्िः-कन्द्पेस्तस्थ केली फ्रीडा तस्थाः समारम्मः- 
समुत्पाद: स पव रस्भा महास्तम्मः-कदली प्रकाण्डस्तस्प देक- 


( है? ) 


या-लीलया यो दलीकारो-भजन सत्र कुम्भीशवत्‌-गजेन्द्रवत्‌ 
खारेण-बलेन अद्भुता-शआश्रयेकारिणी, कलाकरेलिकेली समार- 
स्भर म्भामहस्तम्भहदे छादली कार कु म्भी श लारादूभुता | पुनः कि- 
भूताजिनपतिविततिः नता-नप्लीभूता याः सुर पतिकोटय इन्द्रा- 
णां चतुःषश्टिसंख्यत्वेषपि ज्योतिष्क्रेन्द्राणां चन्द्रसूर्याणामस्स- 
व्यत्तत्वविवक्षयाउदोषात्‌ , इन्द्रकोट यस्तासां कोटी राखि-मु कु- 
टानि तेषां कोदीतटीजु-अग्नभागेषु स्छिप्टानि-सम्बद्धानि पुष्ट- 
प्रकृष्ध तिमिः -पीवरप्रतरकान्तिसि: योतिता-आशाननानि से 
दिछुमुखानि आकाशसर्वावकाशप्रदेशाश्व॒ गगनसर्वातराल 
प्रदेश आशाननाकाशसर्वावकाश प्रदेशा येस्तानि उलसन्नी- 
लपीतारुणश्यामवर्शराक्यानि सम॒द्धानि यानि र?ल्वानि इन्द्रनी- 
लादीनि तेषामावली-अ्रशिस्त स्याः प्रशधराः-प्रसरणशी छा ये क- 
र्वाराः-किरणकलापास्लेथां विस्तार आभ्ृप्य: स एव, निर्मेरें- 
निर्मर्यादं पसूते नीरं-जले तस्य अन्तरा-मध्यभाणें नीरजन्‍्से- 
निदरायाः-पद्मशो भायाः सार+-अपष्छो यः सम्भार: समूहस्तद्व- 
त्लार उचितवो5नुकारप्रकार आयसम्यविधि यंषां ते तथा, तथा- 
विचालां क्रमाणां-चरणानां न्‍्यासेन-निक्षेपेण पाविच्यपात्री- 
कूता-नेर्मल्यास्पदीकृता अनार्या-स्लेच्छ भूमिः वर्या-प्रधाना आ- 
यैभूमण्डली च-आयदे शभू मिथ्रया ला। नतखुरपति०। आर्या- 
नायदेशेषु भगवद्ििद्दारस्यास्खलिततया सम्भवात्‌ | पुनः कि- 
भूता जिनपतिवितरतिः-बहुलतिमिर राशेः प्रचुराजश्ञानपट लस्य 
निर्नाशों यस्याः | पाठन्तरे तस्य वा निर्नाशीति, केवलब्लान- 
विशेषरं ! अथवा बहुलूतिमिरराशिनिर्नाशी प्रभूततमःस्तोम- 
'विध्चेसी यो भालामघीशः सूर्यस्तस्यांशुसन्दोहः कर प्रकरस्तेन 
संकाश समान सत्प्रधान सत्य वा यस्केयललज्ाने तेन संलो- 
कित॑ सम्पगूदर्श अलोकलोकयोः स्वरूप यय। सा बहुलतिमिर०। 
आखामचीश इृत्यत् यारांनिध्यादिशब्दवत्षप्ठ्यलछुक्‌ । पुनः 


(३१ ) 


किभूता जिनपतिविंततिः सुष्ठरूपेण-सौन्दर्यण आढ-था युक्ता 
ये वैताढ्यवासिनो विद्याधरास्तेषामीशाः स्वामिनस्तन्मुख्ये- 
स्तत्पभ्ृत्तिभिः खुरूपाढ-यवताढथवासीशसुख्य: नुमुख्यें: पुर 
चशञ्रष्ठेः श्रिता सेविता | इति प्रथम वदरडक व्याख्या ॥ १॥ 


अथ द्वितीये सर्वज्ञिनानभिष्टीति--- 
अमरनिकरक्‍्लप्किकिलिसम्फुछफुछावली अ[न्तवे- 
लन्प॒धुस्यन्दनि:स्पन्द बिन्दुप्र पापा नसं जा यमा ना 
समानष्वनिध्वानमन्धा नरोलम्बमत्ताड़्ना । 
विरचितनवग्ड्रभद्भीत? ज़ी मवचद्भधरागा ड्रसड्रीति- 
रीतिम्थितिस्फीतिसंप्रीणितिआ्राणिसारद्गचित्तं 
महानन्दभित्तं ग्माकन्दवृत्त सुवृत्त सदा ॥ 
समवसर णपण्डपं भूषयन्तों नयं नव्य भव्या न वच- 
श्रस्तरी विस्तरैस्तज यन्तो भय॑ मीमभावारिवीरों- 
द्य निर्देयं दान्तदुर्दान्तसर्वेन्द्रियाः । 
विदधतु विदुधामबाधामगाधा जिनाधीश्वरा भा- 
खरा मेदुरां सम्पदं दन्तिदन्तान्तराकापतिप्रान्त- 
विश्वान्तकान्तिच्छटाकूटपेटद्य शः सश्चया: ॥२॥ 
ब्याख्या--जिनाः सामान्यक्रेवल्तिनस्तेषां मध्ये3छटमहा- 
प्रातिदार्यादिससद्धचा, अधि-आधिक्येन हे श्वर/ स्वामिनः अ- 
घीथश्वरा जिनाधीश्वरास्तीर्थकरा देहिनां-पराणिनां सदा-नित्ये 
सम्पद मुक्ति रूपां विदधतु-कुवेन्तु ! कीदशानां वेहिनां विबुधां 
विशेषेश बुध्यन्ते जीवाजीवादिपदार्थलाथ जाननन्‍तीति किपि 
प्रत्यये विदुधस्तेषां सम्यगढष्टिविदुषामित्यर्थः | किंविशि- 


( हे२ ) 


चरटां सम्पद मेदुरां पुष्डां। पुनः किंभूतां सस्पद अवाधां-बाघा- 
रहितां | किंबिश्िष्टा जिनाधीश्व रा:-अगाधा-गस्भीराः । पुन 

किंभूता जिनाची श्व राः-भास्वराः कान्त्यादीप्यमानाः । पुनः कि 

आता जिनाघीश्वराः-दन्तिदनन्‍्तवत्‌-दस्तिदनन्‍्तवत्‌ शुभ्रत्वेन अन्तः 
स्वरूप यस्य स हेटग्‌ यो राकापतिः पूर्णिमाचन्दस्तस्य प्रान्नेषु 
विश्रान्ताः स्थिता याः कान्तिच्छुटाः-कान्तिपड्डुयः । मध्यस्थि- 
तानां चन्द्ररुचीनां कलड्भकलुषितत्वेनाविवक्षणात्‌ । तासां कूर्ट 
चुन्दें । अतिबदुत्वरृुयापनार्थ मित्थपुपर्ययालः । तद्धत्‌, अथवा 
तासां कूटेन वम्मेन पेटतू पुज्नीभवन्‌ यशःसश्चयः-की तिनिचयो 
येषां त्ते दन्तिइन्‍्तान्त० । पिद्‌ शब्द्संघातयोरितिधातोः शतू- 
प्रत्यये पेडटतू इति भवति ! किंकुबेन्तों जिनेश्वराः-समवसतर- 
णम्तेव मण्डप आश्रयविशेषस्ते समवसरणमण्डपं भ्रूषयन्त 

अलडूुवन्तः | किंविशिष्टं समचसरणमण्डप अखुर बिकरेणासु- 
रचुन्देन कलततो निर्मितो यः किकिल्लिरशोकतरुस्तस्थ सम्कुला 
विकस्वरा या फुल्लावली पाठान्तरे वा पुष्पावली कुखुमभ्रेणिस्त 

स्थाः प्रान्तेषु वेलन क्षरन यो मचुस्थन्दो मकरन्दरसस्तस्य नि 

स्पन्दा निश्चला ये बिन्द्वस्त एच प्रपा पानीयशाला तत्न यत्पान 
मकरन्द्बिन्दुवुन्दा55रसास्थादने तेन सजाय मान असमानयो- 
रसदशयो ध्वेनिष्चानयों लेघु महानाद विशेषयो: सन्धाने निर- 
स्तरतया विचाने यासां ता एवंविचा या रोल्म्व मत्ताज्ना मत्तम- 
चुकयेस्तामिर्विरचिताः कृता नवरज्ञभद्ञीमिनेतनरजक्नविचिछ- 
सिभिस्तरंगी भवश्चज्ञरागाज्ञा प्रादुभेवद्वम्यरागाभ्युपाया संगी- 
विरीतिः संगोतपद्ध तिस्तस्थाः स्थितिर वस्थान तस्थाः स्फोति 
छुद्धिस्तया संप्रीणितानि आनन्दितानि प्राणिन एव सारंगा सुगाः 
प्राणयिसारंगास्तेषां चित्तानि येन स त॑ं अमरनिकर ० । पुनः कि- 
विशिष्ट समवरणमंडपं-महानन्व॒स्थ-परमफप्दस्य मिच्नमिय 
सखण्डमिव मद्रानन्दभित्त । समवसरणस्थितजनानां निर्वाश्य- 


( ३३) 


स्थायिनामिव क्षुत्पिपासादिपीडः लथिगमात्परमाल्द्ादोत्पाद ना- 
बेस्युपमान | पुनः कीटदी समवलरणसंडप रमाया-मोक्षलू एस्याः 
कन्दमिव दुत्ते चरित्र यत्र तत्‌ रमाकंव तू | पाठान्तरे रमाक- 
न्दवित्त तत्व व्याख्या, रमया-रत्नादिमयप्राकारत्रयाद्यात्मि- 
कया ध्िया के-खुख ददातीति रमाकन्दः चित्तः प्रसिद्धस्ततः 
कर्मधारये रमाकंदवित्तस्ते । पुनः कीटश समव« सुष्ठु-वृत्त 
वतुल खुब॒त्ते | पुनः किकुर्वन्तो जिनेश्वराः बचस्थस्तरीवचन- 
वैचित्री लक्षणया वा वाकूचातुरी तस्या विस्तरे: प्रपश्नेंः बच- 
अ्स्तरी विस्तरेः नव्यभव्यान्‌ नय॑ न्‍्यायमार्ग नयन्तः-प्रापयन्तः, 
णिओओ हिकर्म कत्वादत्न कर्मद्यय । पुनः किकुर्यन्त: भय तजेय- 
न्तो-निराकुवेन्तः । किभूर्त भय भीममायारिवीरेभ्यो रोद्रागा- 
दिखुभटेभ्य उदय उत्पत्ति येस्थ तद्भीमभावारिवीरोदय । कि- 
विशिष्टा जिनेदवराः निरदय निष्करुणे यथा स्यात्तथा दान्तानि 
वशीकृतानि दुर्दान्तानि -दुर्दे मानि सर्वाणि इन्द्रियाणि ये स्ते द- 
न्‍्तदुदान्तसर्वेन्द्रियाः ॥ २॥ 


अथ ततीये सिद्धान्त स्तोति-- 
कुनपनिचयवादसंवादि-दुर्मा दकादं बिनी सा- 


दरोदोदरीद्रसंचारतारी भवदू भू रिश्ंझा स- 
मीरं सुतीरं जडापारसंसारनी राकरस्थानिश्व॑ ! 


कलमलदलजालजंबा लनिक्षालनखच्छनी र॑ कषा- 
यानलग्रज्वलज्ज्वालसंता पितांगांगिसं तापनिर्वा- 
पृरणांम; करीरं कुटीरं लसत-संपदां संविदा । 


( रेथे ) 


कुपतवितततुगनि मंगसारंगनाथं शिवश्री- 
सना कुताघप्रधाथ प्रहययामपायापही- 
दार-सीरं गमीरं-महो पन्दिर॑ मावतो | 


घनतमगमसंगम संगिभिदुंगेस सन्नमन्नाकिभूमी-. 
रु जगमे पुक्तिमेयग्महानन्दपाकन्दराधागम्म 
संस्तुवे संश्रये श्रीजिनेन्द्रागमम्‌ ।॥ हे ॥ 


व्याख्या--अ्द भ्रीजिनेन्द्रागमं-अहंत्यणीतसिद्धान्त भाव- 
'त-आम्तरभीसितः संसस्‍्तुबे । खद्भूतगुणप्रतिपादनेन सम्यग्‌ 
चर्णयामिं। यदि वा संस्‍्तुवे परिचित करोमि, तया संध्षये सेये। 
किंविशिष्ट श्रीजिनेन्दागमं प्रमाणप्रतिपन्चार्थकदेशपरामर्शा नया 
ज्ैगमाद्यास्त एवाभिश्रेतधर्मावघारणात्मतया शेषघर्म तिर॒स्का- 
रेण प्रषत्ते मानाः कुत्सिता नया: कुनयास्तेषां निययः समूह- 
स्तस्य बादः कुनयनिचयथादस्ते सम्यग्‌ वदनन्‍्तीति कुनयनिच- 
यवादसंवादिनस्तेषां वुर्वादों भवोन्‍्मादः स एवं कार्देबिनी 
मेघमाला,सस्यगबोघर विनिरोधहेतुत्वेल वागाडम्यर ग झित स- 
मन्षितत्वेन जा, तस्थाः सादे विध्यंसने रोद्सी चावापृथिव्या- 
चेव द री गुह्या तञ दूरसंचारेण-अत्यन्तप्रचारेण तारी मवन्‌ उच्चे: 
श्वे कुघेन्‌ भूरिः प्रचुरो कंझासमीर इथ फेफासमीरः घना- 
घनघनपटलपाटनपदुपवनविशेषः स ते कुनय निचय -। पुनः कि- 
विशिष्ट श्रीजिनेन्द्रागर्म जड़े मूर्खेरपारः अलब्चपारः | डलयो- 
रेक्यादा, जन्मजरामरणादि दुःखम्रेव दुस्तरत्याज्ल सेन अपा- ' 
शे यः संसार एव नीराकरः समुद्र॒स्तस्य जडापारससारनी राक- 
रस्थ खुतीरमिव खुतीरं शोभनतटे ! अनिश निरन्‍्तरं पुनः कीर- 
शे धीजिनेन्द्राग्म कलमलं-पापं, कलिमले या दुष्यमा पाप तस्थ 


(३५ ) 


दलानि पुश्लास्तेषां जाले वृन्दं तदेव जम्बाल कद मस्तस्य निक्षा- 
खने-पाठान्तरे या प्रक्चालने पपनयने खच्छुनीरमिव-निर्मेललस- 
लिलमिय स्वच्छनीर कलमलद्लजालजम्बालनिन्ञालनस्वच्छ- 
नीरं। पुनः कीदर्श आीजिनेन्द्रागर्म कषाय एवानलो चहिस्तस्य 
भ्रज्वलज्ज्वालैः जाज्वस्यमानज्वाज्ञाभिः सन्तापितानि अगाएनि 
भेषां ते तथा ईदशो यें5गिनः प्राणिनस्तेषां यः सन्ताप उष्मा 
तस्य निर्धापणे उपद्यमने अस्भः करीरे इब अम्भः करीरः पूर्णे- 
कुम्भः स से कषायानलप्रज्वलूज्ज्वालसन्तापितां गां गिसन्तापनि- 
बापणास्म:करीरे। यन्दे द्वेयो ज्वालकीलावित्यमर कोषोक्तिर त्र ज्वा 
लशब्दस्य पुछिज्ञता | पुनः कीदशे श्रीजिनेन्द्राग मं लसत्सम्पदां 
स्फुरद्गुणोत्कर्षाणां संविदां सम्यग्‌ ज्ञानानां कुटीरं आश्रये। 
सम्पदा द्वौ गुणोत्कर्ष इत्युक्तः | पुनः कीदहर्श भ्रीजिनेन्द्रागर्म 
कुमतानि योगसौगतकाणादकपिलजेमिनीयबाहेस्पत्यादीनि- 
ताम्येव वितता बिस्तीर्णास्तुंगा-उश्नता निर्गंतो भेंग:-पराजयो 
येषां ते निर्भंगा दुजयाः सारंगाग्रजास्तेषां निर्भंगे निश्चयेन 
मेजने सारंगनाथ इव सारंगनाथस्ते कुमतवितत०७ | पुनः किं- 
विशिष्ट भ्रीजिनेन्द्रागर्म शिवश्नीः कल्याणलूच्मी रथवा शिवद्देतु 
मंक्षदेतु या श्री: शिवभीस्तया सनाथ सहिते शिवश्रीसनाथ 
घुनः किंविशिष्ट भ्रीजिनेन्द्राग्म कृतः अघस्य पापस्य प्रमाथो 
मशन येन स ते रूताधप्रमाथ | पुनः किंविशिष्ट श्रीजिनेन्द्रा- 
शममं महान आयामो देष्य यस्याः सा, पएवेविधा या माया सेच 
मद्दी भूमिस्तस्या:ः दारे विद्रणे सीरं हल महायाममायामही- 
वाश्सीरं । पुनः किंविशिष्टे अीजिनेन्द्रगगर्म समीरं-अल- 
ब्धमध्य, एकस्यापि सत्रपदस्यथानन्ताथकलितत्वात्‌ । पुनः कि- 
विशिष्डे श्रीजिनेन्द्रागर्म महसां उत्सवानां वा मन्दिर | महस्ते 
जस्युत्सवे चेति हे माने कार्थोक्ते। पुतः किंविशिष्टं श्रीजिनेन्द्रा- 
शर्म घनतमा अतिवहवो ये गमा सदशपाठास्लेषां संगमः 


( हे६ ) 

संयोगो यत्न स ते घनतमगमसंगर्म | पुनः किविशिष्ठे श्रीजि- 
नेन्द्रागम-संगिमिः संगयुक्तेजनेदेगम दुशेय । पुनः किंभूतं- 
सन्नमतां प्रणमजनानां नाकिभूमी रुद कल्पदूद्त सन्नमन्नाकिभृ- 
मीरुद्दे । पुनः किंभूत॑ जंगमे-संचरिष्णु | पुनः किंभूत मुक्ते 
मोक्षस्थ मेद्यन पुष्टीभवन्‌ महान्‌ आनन्दो5नन्‍तसुखरूपा- 
रुद्दादो यस्मात्‌ स॒ ते मुक्तिमेदयन्महानन्द | पुनः किभूत-आन 
न्‍द्‌ एवं माकन्दः सहकारस्तत्र राधस्य वेशाखस्थ आगमो 
राधागमस्त आनन्द्माकंद राधागम ॥ ३ ॥ 


अथ चतुर्थ अ्रतदेवीं प्रशलति-- 


हिमकरकरहारनी द्वार ही राइहरासो-छल रक्षीर नी - 
गकर-स्फार डिडीरपिण्ड प्रकाण्ड सफुर त्पां डि पाड- 
म्थरोदण्ड-दे ह ्युतिग्तोमविस्तारिशेखच्छरा । 


घवलितसकलाशिलाकीतलाकुण्ड लाली ठ गण्ड स्थ- 
ला हारसंचारणाहा रिव्रक्षःस्थ ला नू पुरा रावसं- 
राविद्ड्गण्डलाइंसवेशावतंसाधिरोहो ज्व ला ॥। 


विनमदमरसुन्दरी कण्ठपीठीलुठत्तारहारापलापघू- 
लसंक्रान्त पादाम्बुजच्याजनिदर्या जसंद शितस्वा- 
न्त-विश्ान्त-सेतातिहेवाकसं सार भावी छूवा । 


झुवनहितकरं परं-धाम सौंव॑ प्रसद्य प्रद्यान्‍्ममाव- 
चबन्ध बिभिन्धान्मणीमालिका-प्रुस्तिकाकच्छपी 
नीररुटशस्तहस्ता विहस्ता सदा सारदा ब्वारदा ॥४॥ 


( ३७ ) 


व्या्या-सर स्वती-शारदा देवी प्रसचद्य-प्रसादं लिधाय 
भुवनद्धितकर-विश्वष्धितविघाय + परे-पप्रकृष्ट सौच आत्मीय घाम- 
हेजः परभ्रह्माख्य प्रद्यात-ददातु | सथा मम अवद्यवन्ध पाए- 
कर्मबन्धन विभियात्‌मिनत्त। किंविशिष्टा शारदा ? हिमकरस्य 
चम्द्रस्य कराः-किरणा हारो सुक्ताकलापो नीद्वारो-हिमे हीरस्य- 
ईश्वश्स्थ अदहासो-महाहास्य | उच्चलन क्तीरनीराकरस्य-च्तीर- 
समुदस्य स्फारो विस्तीणों डिबीगपिण्ड:-फेनप्रकरस्तस्य 
प्रकाण्ड:-प्रशस्तः स्कुरन्नुलसन्‌ यः पाण्डिमाडस्त्र रः-शु भ्रत्वा- 
ढंबर: तद्॒त्‌ उद्दराडा -उत्कृष्टा या देहद्यतिः-कायकान्तिस्तस्थाः 
स्तोमः-स मूहः स एब विस्तारिणी शंग्नच्छटा-कम्बुअ्रेणिस्तया 
घबलिते सकलं-सर्वे जिलोकी तल भूभुवस्सस्‍्वस्रयीलक्षरं। यया 
सा हिमकर० ॥ पुनः कीटशो शारदा ? कुण्ड ल्काभ्यां-नानार ल- 
निव्यस्वचित-फर्णा भरणाभ्यां आलीढे-स्पूृए्टे गण्डस्थले-कपोल- 
तले यस्याः सा कुण्डलालीढगण्डस्थला | पुनः की टदशी शारवा ! 
हारस्य-मुक्तावल्या: संचारणया-कण्ठपीठनिवेशनेन हारि-मनो- 
हर वक्ष .स्थल-हृदय यस्या: सा हारसचारणाहद्वारियत्त:स्थला | 
पुनः कीदशी शारदा ? नूपुरारावेण-मजञ्जीरसिजितेन संराधि- 
शब्दायमाने कृत दिदमरणइडल-ककुबचर्क यया सा नूपुराराय- 
सरावधिदिदमएडला | पुनः कीटशी शारदा ? दसवशे-राजहंस- 
कुले देसव॒न्दे (वतेसः-शेखरभूतोी भारतीवाहन-सक्तः प्रधान- 
राजहंसस्तत्र अधिराहेण उज्ज्वला-निर्मेला टीमा वा या तथा, 
आथया हंसस्य-सितच्छुदस्य वेशः पृष्ठावयघस्तत्र अवतंसवत्‌- 
मुकुटबच्छी भाविधायित्वाद्धिरोहो यस्याः सा हंसवेशावते- 
साधिरोद्दया। उज्वत्तेति पृथरभारतीविशेषण । वंश संघे चये 
पृष्ठावयबे कीचकेपि च-इत्यनेकार्थोक्तेः | पुनः कीटशी शार- 
दा ? विनमन्त्यः-प्रएमन्त्यो या अमरखुन्द यो-देवाड्नास्तासां 
कश्ठपीटी षु-कराठस्थलेषु लुठन्तश्वलन्तो ये तारद्दारा-निर्म छमी- 


६ ३८ » 


क्तिकहारास्तेषु अमर्छ आमूले यावत्‌ सेऋन्‍्त प्रतिबिस्वितं 
यत्पादाम्बुज-चरणकमलं तस्य व्य,जेन -कपटेन निर्द्याजे-नि- 
माँय यथा स्थाचणा, संदर्शितः स्वास्तेषु-चित्तेषु विश्रान्त:- 
स्थितः सेवा या अतिटद्देबाका पस्याग्रहो थ्ेषां ते स्वान्तविश्रान्त- 
सेवातिद्देवाकास्तेषां स्वान्तविध्रान्तसेवातिहेबाकानां संखारे 
भावानां-जीवादिवस्तूनां उद्धवा-शानप्रादुर्भावा यया सा विन- 
मदमरखुन्द्ररी० । अचाये परमार्थः-यथा वन्दासूपृन्दारकरूु- 
न्द्रीहृद्यस्थोदारहारेषु प्रचौलननस्षिनममलिनतया प्रतिबिंबितं 
तथा मद्धक्तिरसिकहृदयेष्वद्दं समुवनभाविभावानवाखयामीति 
सरस्वती श्ञापयति | पुनः कीदशी शारदा ? मणीमालसिका-विचि 
तरलमयी जपमालिका पुस्तिका प्रतीता कच्छपी भारती वीणा 
नीरख्द-कमले ततः कमघारये. तानि तेः शस्ता-प्रशस्था हस्ता 
यस्या; सा मणीमाक्तिका० । पुन कीदशी शारदा ? अविह स्ता- 
अव्याकुला , भक्तजनकार्य लाथने सावधानेत्यर्थ: | पुनः की- 
टशी शारदा ? सदा-नित्य सारंद्रन्‍्य ददाताति सारदा ॥ १ ॥ 
अथवा खसन्‌-प्रशस्त आखसारो-बेगवान्‌ वर्षस्तं दृदातीति खद। 
सारदा, सरस्वती ध्यानस्य विशिष्ट वृष्टिप्रदायकत्वातू ॥ २॥ 
अथ सन्त सत्य आसारं-खुहद्वल दयते-पालयतीति सदा खा- 
रदा । देदः पालने-इति घातुपाठोक्त:॥ ३ ॥ अथ-अखतां- 
अखाधूनां आ्रासारं-भ्रसारं द्यति-खन्‍न्डयति या सा अखदा- 
सारदा। 'आखारो वेगवद्धर्ष सुहृद्दलप्र सारयोरित्यनेकाथोंके:' 
॥ ४ ॥ अथ सदा-नित्य खारं-ज्ञरू तद्बत्‌ दायति-शीचयति 
ज्ञाइयमलं या सा सारदा। दि प्रशोधने इत्युक्तेः॥ ५॥ अथ- 
सार॑ उत्कृष्टद्रव्य दृदातीति, सारे बल ददातीति सारदूा ॥६॥ 
अथ-खारो युक्तो दा-दानं यस्याः सा सारदा ॥७॥ 'खारो 
मज्ञास्थिरांशयोः । बल्ते श्रष्टे चर खारं तु द्रविणे न्‍्याय्ये बा- 
इत्यने कार्थोक्ते:ः । सब्द दाले:-अमर किंकरेवतल या सा सदासा 


€ ३५९ ) 


॥ ८॥ तथा रो वहिस्तस्माद्‌ द्यते-रक्षतीति रदा।| ९॥ मख- 
दीप्त्यादानयोरिति घातुपाठोक्तेः । असने आस: सन्‌ प्रशस्य आ- 
दीपघियेषां ते सदाखा॥ १० ॥ सत्कान्तयः आ-खमस्तात्‌ रदा- 
हल्ला यगय्या: सा सदा सारदा ॥ ११॥ अध-सदा असला-अल- 
क्ष्मी रदति-विलिखति अपनयतीति असाश्दा ॥ ९९॥ अधथ-ख- 
न्‌ विद्यमान आखो घलुयेस्य, लज्ञाद्पलक्षरणण चेतत्‌ तत्‌ सदा 
स॑। आरं-भरिवुन्द बति-छिनत्तीति, दो अवखरण्डमे' 'सद्धिय- 
माने सत्येव, प्रशस्तावित्तासाधुष इत्यनेक/रथोक्ते:' ॥१३॥ अथ- 
सद। नित्य खा लच्मीस्तस्या आरः-भप्राप्तिस्त ददातीति सारदा 
॥१४ ॥ तद्ध्यानविशेषस्थ लक्ष्मीदायकत्वादिति । अर्थचतु- 
दशक चेतस्थमत्कारकमाविर्भावितं ।! एवमन्येप्यर्था: खुचिया 


स्वधिया यथा सम्भवमशभ्यूह्या:। भत्र च मुवनाहित ईति पदेन 
कविना स्वाभिधानमखूचि। श्रीसतखरतरगच्छी य श्री- 
लुवनहिलाचार्येणय दण्डकस्तालिः झुलेति तात्पर्य ॥ 


इांते दण्डकस्तुतिव्य|खू्या ॥ 





( ४० ) 
वृत्तिकार-प्रशस्तः. हि 
जक 
खरतरगच्छाधिपति श्रीमजिनइंसबरिशिष्याणां । 
ओऔपृण्यसागरपद्दो-पाध्यानां विनेयाणुः ॥ १ ॥ 


झुवनयुगरसरसाब्दे, ( १९४३ ) 





यद्यत्र विश्वगपनृतं, 
तच्छोष्यं सदुदयेः सदयेः ॥ २॥ 


हति अ्रीपुण्यसागरमहो पा ध्यायाशिष्य- 
बाचनाचायवर्यपद्मराजगाणे विर-- 
चिता दण्डकस्तुतिवृत्ति; सम्पूर्णा 





